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सीता का पता लगाने में क्ृतकाय हनुमान जी की 
.. बातें सुन लेने पर, भ्रीरामचन्द्र जी का उनकी प्रशंसा 
... करना शोर सर्वस्वदानस्परूप धसुमान जी को पपनी 





.. सीता जी का पता मिल्लने पर भी शेाकातुर श्रीराम-._ 
चन्द्र जी के प्रति खुप्नीव का सविनय वचन । सुभ्रीव । ' । 
.. द्वारा वबानरों के पराक्रम का वर्णन। समुद्र पर पुल 
.._._बाँधने के लिये श्रीरामचन्र जी के सुप्रीव द्वारा प्रोत्पाइन 
.. तथा सुग्रीव का श्रीरामचन्द्र जी से यह भी कहना कि, 
.. शोर्यापकषक शोक को त्याग कर, रोष का प्राश्रम 





श्रीरामचन्द्र जी का यह कथन कि, 

अभी सुद्दतें शुभ है। श्रीरामचन्द्र 

गी डुग को शोर प्रस्थान | शुभ शकुनों का 
पड़ना । समुद्रतद पर पहुँचना, वहाँ सैन्यशिबिर 

की स्थापना । समुद्र को देख दरियूथपों का विस्मितः 


बंधाने पर 
छठवाँ सगे 


लड़ुग में हसुमान जी द्वारा 
देख, रावण की, 

































.नवाँ सग मा ६८-७३ें 
ल के भहड्डार में अकड़े हुए उन राक्षस सरदारों 

के रोक कर, विभीषण का रावण के यद समझ्काना कि, 

सीता जी, श्रीरामचन्द्र जी को ज्ोठा' दी जाय | विभीषण 

की बात सुन रावण का सरदारों को विदा कर, राज्ममहल 

में जञाना।.. आल । | 

. दसवाँ सग जय आए मेक > टू ५ 

._शावण के राजभवन में विभीषण का प्रवेश | वहाँ... 

.. पर वेदध्वनि का झखुन पड़ना | विभीषण का रावण के 

.. समझाता बुझाना शमोर वततल्ाना कि; जब से सीता 

. छाड्डा में थायी है। तब से बड़े बड़े घ्शुभ शक्न देख पड़ते... 

...हैं। इस पर रावण की गर्वेकति श्लौर रावण का विभीषण 

.... को बिंदा करना | 0 


राक्तसराज़ रावण का समागमन वर्णन । सभा-. | 









कह ८९-९८ 

'राबगण की झांज्ञा से प्रहस्त का लड़ा की रक्ता के... 
लिये विशेष रूप से पहरे चोकी का प्रबन्ध करना | द्रबार _ 
- में रावण का सीता जी का वर्णन कर, उनके प्रति झपना 
अनुराग प्रकट करते हुए, द्रवारियों से कहना कि, 
... साता के तो में दे नहीं सकता; किन्तु राम शोर लक्ष्मण 
..._ किस प्रकार मारे जा सकते हैं, इस पर सब द्रवारी 
..._ विचार कर परामश द्‌ । काम्रासक रावण को बातें सुन 




















| 


विभीषणा का कथन । विभीषण का कथन खुन प्रहस्त की 
उक्ति | श्रीरामचन्द्र जी के वैभव का बछान करते हुए 
विभीषण का हितपूर्ण कथन । 





.._ की खूचना श्रीरामचन्द्र जी को दिया जाना झौरसाथही 
.. रावण का भाई होने के कारण विभीषण पर विश्चास न | 


.. बच्दजी के सामने श्पना यह मत प्रकद करनाकि, 
.... विभीषण की परीक्षा ली जाय | हनुमान जी का विभीषण 


... बतल्लाना | 


... में उसे किसी प्रहार भी नहीं त्याग सकता ।इस पर 
... छ॒ग्रीव ओर श्रीरामचन्द्र जी में कथोपकथन । प्यन्त में हा 
.._ श्रीरामचन्द्र जी का सुप्रीव से यह कहना कि, “है 
.._ हस्श्रेष्ठ | मेंने उसे मय कर दिया, रब तुम विभीषण को. 


..._ की वात मान लेना; विभीषण का श्री 






























(४. 3 


विभीषण का द्रबार से उठ कर चला जाना भौर चलते _ 

.. समय फिर भी रावण को हितापदेश करना। | 
सत्रहवाँ सगे पा १२३-१३९. 
हे अपने चार राक्तस मंत्रियों सहित विभीषण का 

.. श्ाया इुगा देख, खुप्नीव का दचुमान जी से कहना कि, ये. 
. हम लोगों का वध करने आये हैं । इस पर वानरथूथपतियों.... 
. में ग्रापस में बातचीत । सुत्रीव द्वारा विभीषण के आगमन 


.. करने की प्रपनी सम्मति भी प्रकक करना तदनन्तर एक 
एक कर, झअड्डद, शरभ, जास्ववान्‌ ओर मैन्द्‌ का श्रोरम- 


का के मिला लेने योग्य बतत्ाते हुए, विभीषण के विश्वस्त- । 


आठारहबाँ संग १३९-१४८ 
धन्त में श्रीरामचन्द्र जी का अपना मत प्रकद करते... 
हुए यह कहना कि, जब वह मित्रता करने आया है; तब 


... अथवा वह ( विभीषणा रुपधारी ) रावण ही क्यों न हों 
.. मेरे सामने लिवालामों | । ” सुप्नीव का श्रीरामचन्द्र जी 








दा  समागम | पा 





_राज्षसों के बलावल फे सम्बन्ध में प्रश्न करना और 
.. विभीषण का उस प्रश्न का यथाथ उत्तर देना | विभीषण 
.. के मुख से सारा हाल सुन, श्रीरामचर््र जी का प्रतिज्ञा 








। विभीषण द्वारा किया जानां। विभीषण का 
मिषेक । समप्मुद्र पार होने के विषय में खुप्नीच का 
| प्रश्न | उत्तर में विभीषण का यह सत्ाह 











ः खुप्मीव के मुख से यह वात छुन, श्रीरामचन्ध, लक्ष्मण 
भोर सुग्रीव की श्यालोचना प्रत्यालोचना । ध्न्त में कुश 
विछा, श्रीरामचन्द्र जी का सप्तुद्र के सामने बैठना । 





रण न खडे गाज जागर शादूस का दमा 
सैन्यशिविर में श्रागमन झोर कोट कर रावण 






















करना झोर राक्तसों के वध में श्रीराम के सहायता देने... 





































इककीसवाँ सगे मय १६७-१७५ 
समुद्रतढ पर तीन दिन तक श्रीरामचन्द्र जीका दम 
... बिछ्ला कर पड़ा रहना तिस पर भी जब समुद्र के 
...ग्रध्िष्ठाता देवता का प्रत्यक्ष न होना, तब श्रीरामचन्द्रजी 
' का कुद्ध होना प्ौर समुद्र सोखने के लिये लक्ष्मण जी से . 
5. घत्षवाण माँगना ओर घनुष पर बाण चढ़ाना। 
. ग्राकाशघ्यित महर्बियों का चिल्ला कर “ ऐसा मत करे 
..._ ऐसा मत करे,” कहना । ट 
..बाइसवाँ सगे । १७६-१९५ 
हे समुद्र के अधिष्ठातू देवता का प्रकट होना और 
...._ क्षमा प्राथना करते हुए शअमोघ बाण को तडवर्ती स्थान 
... विशेष पर छोड़ने की प्रार्थना करना शोर नलनील द्वारा... 
... पुन्न बाँधने के लिये कहना | तदसुसार पुल का बाँधा 2 
.. ज्ञाना | पुल तैयार होने पर ससैत्य श्रीरामचन्द्र ज्ञीका: 
.... समुद्र के पार होना ही 3] 
... तेंइसवाँ सग द पा “5१९६-१५ हा 
द श्रीयमजी का शुभ शकुन होते देख लद्मण जी से रा 
.. वार्तालाप करके लड्ढा की ओर गमन । 
चौबीसदाँ सगे... ४ ४ २००-३६९ 
पा डुग में पहुँच चानरों का सिंहगजेन । श्रीराम जो... 
.. का लड्ज को देख सीता जी का स्मरण करना ।| श्रीराम 
... की आज्ञा से सेना का यथास्थान स्थापन | श्रीरामचन्द्र _ 
... ज्ञीकी आज्ञा से झुक का छूठना और रावण के पास 
.... जाना। रावण झौर शुक की बातचीत । बातचीत में. 
7 शवण करीरधोंकि। 














शओऔरराम जी का छुक सारण द्वारा 
से पूण संदेसा भेजना । शुक 


ततपर जाना | झुक सारण से वहाँ जा पकना 

























कक, 


दुर्गति किया ज्ञाना | तद्ननन्‍्तर किसी प्रकार छूठ कर 
गुप्तचरों का पुनः लड़ुंगे में पहुँचना | ला ः ः 


तीसवाँ सग ः .. श्ण८-२६५ 
० जासूसों का रावण से श्रीरामचन्द्र जी को सेना का 
.... वबर्णन | रावण शोर शादूंल की बातचीत । _ ये 


इकतीसवाँ सगे २६६-२५७६ 

..._, श्रीरामचन्द्र जी की सेना का महत्व खुच रावण 

का उद्धव होना । मंत्रियों के साथ रावण का परामश | 

.. श्रीरामचन्द्र जी का बनावदटी कठा सिर झोर घतुष ,. 
.... विद्युजिह्द राक्षस द्वारा बनवा, रावण का सीताजी के. 
6. समीप गमन कौर कटा सिर ओर घनुष सीता जी की. 
दिखाता । हल हि मा 


बत्तीसवाँ सग २७६-२८ ६ 
ठीक भ्रीरामचन्द्र जी जेसा कटा सिर देख श्रीराम- 
... चन्द्र जी के लिये सोता ज्ञी का घविलाप करना झोरमरने. | 

. का तैयार दाना । इतने में मंत्रियों का संदेखा पा रावण का... 

. चहां से चला ज्ञाना। कदे सिर ओर धनुष का 
7... प्रन्तर्थान द्वोना । रावण की श्ाज्ञा से रणभेरो का 
... बजाया जाना और युद्ध के लिये सैनिकों का तैयार 
हे होना । जा जि ही मर मर 











गा २९५ 
थे वृत्तान्‍्त जानने को सीता का सरमा नामक 
रावण की सभा में भेजना | सरमा का लोट 














न 5 हे र्‌ 


। ँ के कि मम ही ः ' द (४ हा के 
तीस व्‌ ँ गे । हे | ई्‌ 2] २-३ १ ५ ४ 
.. 'मोल्यवान के द्वार (जे रावण का नाना था,)..... 
... द्रवार में रावण का समझाया जाना कि, श्रीरामचन्द्र जो 
.. केसाथसन्धि कर लो जाय।.... -्म 

ज्वीसवाँर्ग... ३११-३१६ है 
... माल्यतान का कथन छुन, रावण का अपने बल | 
... पराक्रम को डींगें हाँकना | लड्डा) की रक्षा के लिये रावण 
" का सेना का स्थान स्थान पर नियुक्त करना । क्‍ द 
...._ श्रीरामचन्द्र के शिबिर में सैनिक चीरों की परामशे- ५ 
... समिति को बैठक । विभीषण का प्मपने मंत्रियों सेपता.... 
... पाकर, ल्लड्डा में रावण की सैनिक तैयारी की खुचना । रे 

श्रीरामचन्द्र जी का देना द ०० 
...._ विभीषण के मुष्त से लड्ढा की सैन्य व्यवस्था का 
का, पा [त्तान्त खुन, श्रीरामचनल्र जी का वानरसैन्य का विधान । । 
अड़तीसवाँ सम. ३२५-३२२९५ 


.. वानस्यूथपतियों सहित ल्ड्ढाा निरीक्षण । 






















उनतालीसवाँ सग 





..._श्वीत होते, होते दोनों में हाथापाई हाना। रावण के कपट 


.. में लोट धाना 


.._ ज्ञी का नीचे उतरना । श्रोरामचन्द्र ओर लक्ष्मण का ल्ढा 


रा रे की बातचीत | शावणश का अज्भद्‌ का पः ः ड्ने की धआआाज्षा 
.... देना। पकड़ने वाले रा्षसों सहित अन्वद ० 
... घोर उछलना राद्षसों का भूमि धर गिरन् 



















( ११ ) 
३३०-३३६ 


द लड़ा के चन उपचनों का वर्णन 
चाढीसबाँसग........... 
तिकूठटशिखर पर बसी लड्ढा को देखते समय लड़ा... हे 


के गोपुर पर रावण की खड़ा देख, सुप्रीव का उछल का |» . 
. वहाँ जाना । सुत्रीव और रावण को कड़ाकड़ी कीबात 


३३६-१७४ 


5 चाल चलते देख, सुग्रीव का कूद कर पुत्र अपने शिविर _ 


इकतालीसवाँ सग ३४५-३६६ 
हर श्रीरामचन्द्र और खुग्मीव का संचाद्‌। लक््मण और 
.. श्रीरामचन्द्र जी की बातचीत खुवेल पर्वत से श्रीशमचन्द्र ० 


.. पुरी की ओर गमन | वानरसैन्य द्वारा लड्ढा का चारों शोर. 
. से अपरोध। राजधर्मोनुसार श्रीरामचन्द्र जी का दुत बना. 
कर, झड्गद के रावण के पास भेजना | रावण शोर अड़द 






ग्माकाश की 
। । राज्महल के 
.. शिखर का टूठ कर गिरना । अज्जद का औररामचन्द् जी के 
.... पास लोौद जाना। लड्ढा को वानरसैन्य द्वारा ध्मवरुद्ध 
.. देख, लड्भावासघी राक्षगसों का भयभीत हो, कोलाहइल 
... मचाना। पं  । मे 























... वानरों द्वारा लहु का शवरोध किया गया है, इस 
बात की सुचना राज्सों द्वारा रावण के मिलना | श्रीराम- 
चन्द्र का लड्ढडा) का देख, सीता का स्मरण हे आना 
शोर राक्षसों के वध की वानरों का आज्ञा देना। वानर 
ओर राक्षासों की लड़ाई |. 


तेतालीसवाँ सर्ग 2 . ३७७-१८७ । 
.. वानर झौर राक्तसों का युद्ध. 5 
चोवाढीसवाँ स्गय॑.. २३८७-३९ ६ 
.. घूर्यास्त काल्न । रात में बानरों और शतक्तसों के युद्ध 

का वर्णन। इन्द्रजित्पराजय। कपट युद्ध कर इन्द्रजीत 
धीराम लक्ष्मण का शरों द्वारा बन्चन 
 पैतालीस प्वों सग | ३९६--४०२ 
. . इन्द्रज्त का पता लगाने के श्रीराम जी का 
. बानरयूथपतियों को भेजना | इन्द्रजीत का बाणों द्वारा । 
। मर्मविद्ध होने से श्रीरामचन्द्र शोर लकत्मण 
का भूमि पर गिर पड़ना | उनके भूमि पर गिरा हुआ देख 




































































हे मचन्ठ 
द दोने पर इनख्धजजीत की गर्वोक्ति । समस्त 
रयूथपतियों को इन्द्रजीत को घायल कर के तल 
































"| हड ) 


. सेतालीसवाँ सगय......... ४१३-४१८ 
"5 वानरश्रेष्ठों द्वारा श्रीरामचन्द्र जी की रखवाली किया 
 ज्ञाना। सीता की पहरेदारिन राकज्तिसों के राचश की 
.. ग्राज्ञा। रात्तसियों द्वारा सीता का, घायल पड़े श्रीरामचन्द्र. | 
. श्रोर लच्मण का दिखाया ज्ञाना। दोनों भारयों को भूमि. 
.. पर अचेत अवस्था में पड़े देख, सीता का दुःखी हो घे।र 
.... विल्लाप करना । द | 
.. अड्तालीसवाँ सगे | ४१८-७४२६ 
रे सीता विल्लाप | त्रिज्ञदा द्वारा सीता के सान्वना- 
४ प्रदान | सोता का ध्यशाकवन में पुनः गमन | । 
. उननचासवाँ स्ग......||||| ४२७-छ88३ 
:.. . _: &शीरामचन्द्र जी का सचेत होना | लक्ष्मण के लिये 
... श्रीरामचन्ध जी का शोकान्वित होना । श्रीरामचन्द्र जी के 
_ शोकान्वित देख वानरों का रोना | इतने में विभीषण का 
वहाँ श्याना | हल पा 
. पचासवाँ संग. आर -्कएद 7 
ह सुप्रीच शोर ग्रडुद की बातचीत । श्रीरामचन्द्र और. हम 
.... लक्ष्मण की दशा देख विभीषण का दुःखी होना | सुप्रीव 
..._ को विभीषण का प्रोत्साहित करना । सुषेण।के प्रति सुपव 
.... का कथन | खुषेणश की जक्ति | इतनेईमें गरड़ जो का वहाँ... 
...._ झ्ाना | गरुड़जी का भ्रोराम लद्तमण के स्पर्श करना | गरुड़ू._ 
.... जी के छूते ही शररूपी सर्पो का भाग जाना झर श्रीराम 
.... लक्ष्मण का पूर्ववत्‌ स्वष्य दे जाना | गरुड़ शोर श्रीराम 
.. जी में बातचीत । श्रीराम जी को छाती से लगा, गरुड़ 
... जो का प्रस्थान | श्रीराम जी तथा लक््मण जो को पूवंत्‌ 

...  बेख, वानरों का दृषनाद |... | ता 











बाँसस...... ४४८-४५ 
वानरों का हषनाद खुन रावण का शक्कित होना 


परकारटे पर चढ़ाना। श्रीराम जी के स्वस्थ हो 
प्रात्त का एक बड़ी 
सेना के साथ वानरों से युद्ध करने के लिये जाने की 
० ध्ोक्षा बना ।: 5 ० 5 या जन वि या: 
बावनवाँ सगे... ४५६-४६४ 
. बानरों शोर राक्षसों का युद्ध वर्गन । एक गिरिश्टडु 
से हसुमान जो के हाथ से धूमप्रात्त का वध । मई 
संग  . 5 हक ४६५-४ 
प्रात्त के मारेजाने का वृत्तान्त सुन, रावण का वज्च- 
[मि में भेजना । उसके साथ वानरों का युद्ध । 
संग ४७७२-४८ ० 
वानर भ्रोर राक्तसों का युद्ध । अद्भद के खद्द॒प्रहार 
से वज्चदृष्र का मारा जाना । 


के मारे जाने का समाचार पाकर, रावण का 
प्रहस्त के लड़ने के लिये भेजना | उसके साथ वानरों ' 





._ अद्वावनवाँ सर्ग 


उनसठवाँ सग 





.. सत्तावनवाँ सर्ग ४९७-५०७ 
धकरुपन के वध से चक्तित रावण का सचियवों के 
साथ अपने गुढमों का निरीक्षण, सेना के साथ प्रहरसुत का 
समरभूमि में प्रवेश ।. कक 


प्रदरुत के देख रावण का विभीषण से पछुना कि, ही 





... यह कौन है ? प्रदरुत के बत्तपोरुष का परिचय दे, विभीषण हे हे हा 
का कहना कि, यह रावण का सेनापति है | प्रहरुत के साथ... 
. बानरों की लड़ाई | चानरसेनापति नील के हाथ से प्रहस्त 
.. का धराशायोी होना । कम ०0 


... प्रहरुत के मारे जाने[पर रावश का शोकान्वित ओर 
.. छुपित होना | लड़ने के लिये रावण का सरुवयं लड़य से 


... निकलना। राक्षसी सेना के विषय में श्रीराम जीका 
...  विभीषयण से प्रश्न | विभीषण का राक्तस सेनापतियों का 


. प्रभाव वर्णन | समर भूमि में राक्तसेश्वर को देख औ्रीराम 


.. जो का विस्मित द्वोना । रावण के साथ सुप्नीव क युद्ध। है 
.. युद्ध में सुत्रीव का बेदेश होना । रावण झोर हसुमान का... 


.._ युद्ध । हनुमान की मार से रावण का क्षुब्ध दाना | नील 


पा द | के साथ रशावगा का युद्ध | नील का भूमि पर गिरना 5 । रे 
.. लक्ष्मण के साथ रावण की लड़ाई। रावण की फेंकी शक्ति. 
- का लक्ष्मण की छाती में लगना झर डससे लक्ष्मण जी 


मम का मूच्छि 





.._ छाती में घँसा मारना, जिससे रावण का सूर्च्छित हो घरा- 


७५२१--५६२ 









$त होना । क्रोध में भर दचुमान जी का रावण को. 









'शायी हो जाना | श्रीराम झौर रावण का युद्ध । रावणश का 
पराजय | “ में श्रगी तुक्के जान से न मारूँगा.” कह कर 
आराम जी का रावण के ल्छ्ुुग में जाने की श्रश्॒मति 


























.. श्रींराम जी के बाणों की मार से श्रस्त रावण का 
लड्ढा में जाकर मंत्रियों के बीच बैठ श्रीराम जी के पराक्रम 
का ' मनुष्यों से तुझ्के डर है ” ब्रह्मा जी 
.. की इस बात का रावश के स्मरण होना । साथ ही राज्ञा 
हे  खनर्णय धो 
. कुम्सकर्णा को जगाने के लिये रावण द्वारा राज्षसों का 
। दिया जाना । कुम्सकर्ण को महानिद्रा का वर्णन । 
.. ऊुम्भकण का ज्ञागना | जगाये जाने का कारण सुन कुम्भ-.._ 
रे करण की उक्ति। रावण से मिलने के लिये कुम्भऊर्ण का । 
उसके भवन में झञाना । या 











































.. कुमभकर्ण का देख श्रीराम ज्ञो का विभीषण 
पूछना;कि, यह कोन है ? विभीषश द्वारा श्रीरामचन्द्र ; 
के सामने कुस्मकर्यण की महिमा का वर्णन । कुम्मकर्ण 
देख बानरों का सागना। सेनापति नील कै वानर 






















: ब्रेंसठर्वाँ सगे व 
.._ रावण के दोष दि्खिलाने पर रावण द्वारा कुम्मकर्ण 

का फडकारा आना | तब कम्सकशा का, श्रीराम का वध 

करने थोर वानरों के खा जाने का बीड़ा उठाना । क्‍ 





«  चौसवर्वों सगे. - 7 55“ देर ६ 
... कुम्मकृर्ण ओर महोदर का संवाद | महादर द्वारा 
ध्वोराम जी का पराक्रम चणन | महादर द्वारा सीता के 

... चश में करने का उपाय बतल्ाया जाना | क्‍ रा 

... केसबर्वाँ सर्ग 0 इर५ ३३८ 

कुम्पकर्ण का युद्धोत्साह | राघण के प्रणाम कर. | 

... कम्मवुण का समरमभूमि की शोर प्रस्थान | ० रा 

 छियासठ्वाँ सगे. ६३८-६४६ | ४ 

.... कुम्मकर्ण का देख वानरों का भागना। भागे हुए... 

वानरों का अडुद का रोकना श्रोर ल्ोठाना । 








.. सरसठवाँ सगे... या 0 0 ७/5 ९५. 

#%.... कुम्मकर्ण शोर बानरों का युद्ध । सुप्रीव द्वारा 
...  कुस्मकर्ण के कर्ण झोर नासिकरा का छेदन | लक्ष्मण की 
|... अवज्ञा कर कुम्मकर्ण का ध्रीराम जी के साथ लड़ने का 
. थागे बढ़ना । श्रीरामचन्द्र जी के बाणों से कम्मकर्ण का 
.. माराजाना श्योर कुम्मकण को मरा देख, वानरों का. 
या अत्यन्त प्रसन्न दाना मा, 








वि 


















5 8 श्री ; 
श्रोमद्रामायणपारायणोपक्र मः 


[नोठ--सनातनघम के अन्तगत जिन वैदिकप्तस्प्रद्मायों में श्रीमद्रामायण 
५ का पाराथण द्वोता है, उन्हीं सम्प्रदायों # अनुसार उपक्रम और सल्तापन कऋष् 
.. प्रत्येक खण्ड के आदि और श्रन्त में क्रमशः दे दिये गये हैं । | द 


श्री३ंष्णवसम्भदाय! 


कूजन्त राम रामेति मधुर मधुराक्तरम्‌ू |. 
आरुहय कविताशाखां बन्दे वादप्रीकिकोकि तम ॥ १ 


वाह्पी फिपुनि सिदरुष कवितावनचारिण 
रणवन्राम ऋथानादं की न याति पर्य गतिम्‌ ॥ 

यः पिबन्‍्सतत रामचरितासतसागरम्‌ । 
... अतृप्तरुते मुनि बन्दे प्राचेतसमकब्मपम्‌ ॥ ३॥ 
.. गेष्पदीक्ृतवारोश मशकीकृतराक्षतमम्‌ ।...... | 
.. रामायणएमहामान्तारतत कन्‍्देषनिल्ात्मजपम ॥ ४ | | 












.. अज्ञनानन्दनं बोर ज्ञानक्रीशोकनाशनम्‌ | 
..... कपीशमन्नहन्तार कद लद्ुगभयहुरम्‌ ॥ 
... मनाजवंमास्ततुल्यवेगं........ 
... लितेच्दियं बुद्धिमतां वारिश्वम्‌ | 
..._चातात्मज वानरयूथपुखूय 
श्रीरामदूत शिरसा नमामि ॥ ६ ॥ 







चाअजनेयमतिपादक्लाननं....... 
. काश्चनाद्विकमनीयविश्रद्म । 
पारिज्ञाततरुमुलवा सिन 
प्र पचमाननन्द्नम्‌ ॥ ८ ॥ 


यन्न यत्र रघुनाथक्रीतन 
तन्न तन्न कृतमस्तकाअ्ल्तिम्‌ । 


॥ 











|... मिश्यासिदान्तदुष्वोसतविष्वंसनविचततणः । 
.. अयतीर्थाख्यतरणिभापततां नो हृह्म्रे ॥ ८ ] 


( ३) 


... प्रा्ने बाचयति प्रमश्ननखुते तत्व पुनिभ्यः पर... 
... धयाख्यात्त भरतारिशिः परिवृर्त राम॑ भजे श्यामतमु ॥१ २. 


3 व्ान्‍ण 2 अिवेननाल | 


माध्वसम्पदाय; 


. शुक्काम्बस्धरं विष्णं शशिवण्ण चतुर्म जम । 


गप्रसन्नवदन ध्यायेत्सवेविष्योपशान्तये ॥ १ ॥| 


..._ लक्ष्मीनारायण के तह्नक्तप्रवरशा हि थः 2. 
श्रीमदानन्द्तोर्थाख्यों भुरुस्तं थे नमास्यहम्‌ ॥ २॥ 


पी बेदे रामायण चेव पुराणे मारते तथा । क्‍ 
.. आदावन्ते च मध्ये च विश्णः सर्वत्र गीयते ॥ ३ ॥ 


सपघविष्नप्रशमनं सर्वंसिद्धिकरं परम । 


स्वेजीवप्रणेतारं बन्दे विजय हरिम्‌ ॥ ४ ॥ 


...... सर्वाभीष्ठप्रदूं राम॑ सर्वारिशनिवारकम । 
मा जानकोजञानिमनिशं वनन्‍्दे मद्सुरुबखि्तिम ॥ £ ॥ 


. अप्नमं महुरहितमजर्ड विमले सदा। 
 झानन्द्तीथमतुर्ल भज्े वापत्रयापहम्‌ ॥ ६ ॥ 


5 _भवत्ति यदसुभावादेडसू के 5पि वाम्मी 


जडमतिरवि जसन्‍तुर्जायते प्राश्मोत्ि 


रा, ' रे ः 4 सकलक्यनचेतादेवता भारती सा 


प्रम वचसि विधा सन्नित्रि मानसे च ॥७॥ 























गाष्पदीकृतवारोश मशकोकृतराक्त 3 
रामायणमहामालारतन वन्देडनिन्ञात्मजम्‌ ॥ १३ ॥ 


' मास्ततुल्यवेश 
जितेन्द्रियं बुद्धिमता वारिष्ठम्‌ 





४7.) 


. पारिज्ञाततरुमूलवासिन 
है भावया।मे परवमाननन्द्नम्‌ ॥ २७ 
.._यत्र यत्र रघुनाथकीतेन हे 
.....तन्न तत्र कुतमस्तकाशलिम्‌ । 
वाध्यवारिपरिपूण लेचन.... 
हा मारुति नमत शक्तसान्तकम्‌॥ १८ |! 
वेदवेदे परे पंश्ि जाते दशस्थात्मजे । 
प्राचेतसादासोीत्साज्षाहामायणात्मना ॥ २६ ॥ 


..श्ापदामपहलार दातार सर्वसम्पदाम्‌ । 
लोकामिराम शीश भूया भूया नमाम्पहम ॥ २० ॥ 


तद॒पगतसमाससन्धियेर्ग 
सममधचुरेपनताथवाक्यवद्धम्‌ । 
रघुवरचरितं पुनिप्रणीतं ३ 
मा द्शशिरसश्च वर्ध निशामयध्वम्‌ ॥ २१ ॥ 
.. वैदेहीसदित खुरहुमतल्ले हैमे महामण्डपे ः 
रे मध्ये पुष्पकमा सने मशिमये वीरासने छुस्यथितमू।. 
ग्रे वाययति प्रमञ्जनछुते तत्त प्ुनिभ्यः पर अब 
व्याख्यान्त भरतादिभिः परिवृर्त राम॑ भजे श्यामल्म्‌ ह२श॥) 
वन्‍्दे वन्य विधिभवमहेन्द्रादिवृन्दार केन्द्र मा 
व्यक्त व्याप्त स्वगुणगणते देशत: कालतश्य । 
धूतावर्यं सुलचितिमयमंडुलेयंकमड़ ||... 
हे सानाथ्य ने विद्धदर्धिक ब्रह्म नारायणाख्यम्‌ ॥२३। 
..भूधारत्न भुवनवतलयस्याखिलाश्वयरत्नं हर 
. - ल्लीलारख्नं जलधिडुद्दितु्देंचतामोलिरलम | 





नानावीरखुवर्शानां निकषाश्मायितं बसी 
स्वान्तस्थानम्तशय्याय पूर्णज्ञानमहार्णसे । 


शस्य निःसरते बाणों जहुकन्याप्रवाहवत्‌ ॥ ३० ॥| 














गा (9. 8 गज 
... भासा कुन्देन्दुशहुरुफटिकमणिनिमा भासमानासमाना हर 
. सा में वास्इेवतेयं निवसतु बदने स्वेदा सुप्रसन्ना ॥३॥ - 
... कूजन्तं राम रामेति मधुर मधुराक्तरम्‌।..... 
...आरुहा कविताशासरां के वाब्मीकिकेकिलम्‌ ॥ ४ ॥_ 
. वाद्मीकेपुनि्सिहस्य कवितावनचारिणः े 
 श्ग॒वनराभ्कथानादं का न याति पर गतिम ॥ ४ ॥ 
. यथः पिबन्सततं रामचरितासतसागरम्‌ । 
 खअतृप्स्त मुनि बच्दे प्रचेतसमकद्मषम्‌ ॥ 










..माप्पदीक्षतवारीश मशक्रीकृतरा्षसमम्‌ ।... 
. रामायणमहामालारत्न वन्देएनितावयअम्‌ ॥ ७ ॥ 





 अजख्दाननन्‍्दरन वीर जआनकीशोकनाशनम्‌ । 
 केपीशमकच्हन्तार बन्दे लद्भा|मयकुरस्‌ ॥ ८ ॥ 






...... यः शाकवह्नि जनकात्मजायाः 
....  ध्ादाय तेनेव ददाह लड्डां हक 
... नमामि त॑ प्राश्लिशजनैेयम ॥ ६ ॥ 


..... झाजनेयमतिपाठलाननं 

.... . काअनाद्विकमनीयविश्रहम्‌ । 

..... पारिज्ञाततस्सुल्लवासिन । 
2 भावयामि पवमाननन्दनम्‌ ॥ १० ॥ 


..._ यत्र यत्र रघुनाथकी्त॑न 















. तश्न ततन्न कृतमस्तकाव्जलिम । घ 


वाल्मीकेबंद्नारविन्द्गलित रामायणशाख्य मधु । 
जन्मव्याधिजराविपत्तिमर्णेरत्यमन्त 





शत्मघ्नों भरतश्य पाश्यदलयेर्बाय्व! दिक्केशेयु च। 
सुप्रोवश्च विभोषगाश्च युवराद ताराखुतो जाम्वचान ः 
मध्ये नीलसरोजकीमलरुनि रा भजे श्यामलम्‌ ॥११॥ 


नमा5स्तु रामाय सलत्मणाय 
ढेब्ये थे तस्ये 

गमाध्तु रहे खथमालिलेशो 
नमो5स्तु चच्द्राकमरुद्गरणेन्यः 
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यहुकाण्ड 


श्र॒त्वा हनुमता वाक्य यथावदलुभाषितम्‌ । 

रामः प्रीतिसमायुक्तो वाक्यआुत्तरमब्रवीत्‌ू ॥ १॥ 
|... हनुमान जी द्वारा यथावत्‌ कहे हुर वचन खुन, श्रोरामचद्ध जो 
. अत्यन्त प्रसन्न हुए शोर प्रिय संवाद छुनने के अनन्तर सम्रयोचित ते. 


- थद्द बचन बोले ॥ 
.... कृत॑ हनुमता कारय सुमहद्भधवि दुष्करस | 
. मनसाऊंपि यदन्येन न शक्‍य॑ घरणीतले ॥ २॥ ० 
-. देखा, हमुमान जी ने ऐसा बड़ा काम छिया है, जिसे इस 
पृथिवीवल पर ते कोई कर नहीं सकता। करना तो जहाँ तहाँ 
ऐसा काम ऋरने को इस संसार में कोई कव्पना भो नहीं कर 
' सक्षता ॥ २. 
.. न हि त॑ परिपश्यामि यस्तरेत महोदधिस । 
.._. अन्यत्र गरुढाद्वायारन्यत्र च हनूमतः ॥ ३ ॥ 
 गरुड़ जी, पवन देव और हसुमाव जो को छोड़, मुझे ऐसा 
कोई नहीं देख पड़ता जे। महासागर के पार जा सके ॥ ३ 


१ उत्तं-प्रियश्रवरणेत्त कालयेग्यस | (रा० ) 7 ख्ः बरगेातर काखयेगयम्‌ । । ( रा० ;ट ग 





त्त दानच, यत्त, ॥67 स्फ ज ० हे ० क्रिस स्जदप 
पुरी में नहीं पहुँच सकते, रावण द्वारा रक्तित उसी लड़ाएंरी में 


| 
. सविष्ठ; सस्‍्वमाश्रित्य श्वसन्को नाम निष्कमेत ॥ ५ | 
पहुँच, जीता हुआ वहाँ से कौन लौट सकता है ? ॥ ५॥ 


को विशेत्सुदुराधर्षों राक्षसेश्र सुक्षिताम। 
यो वीयेबल्सम्पन्नो न सम; स्याद्धनूमतः ॥ ६॥ 








धथम।; इ।३] 5 कि हु द 


नियुक्तो यः परं काय न कुयान्त्रपतेः प्रियम्‌ 
त्यो युक्तः समर्थश्र तमाहुमध्यमं नरम || ९ । क्‍ 
जे भ्ृत्य किसी एक कार्य के लिये नियुक्त किये जाने पर, अपने 


























|. प्रभु (राजा ) के हितकर श्न्य कार्यो के उपस्यित होने पर, 
.... ध्पनी सामर्थर्याचुसार उन्हें पूरा नहीं करता, वह मध्यमश्रेणी का 
... अेत्य्ड | 
5 नियक्तो पते! काय न कुयांग्रः समाहित: 


भृत्यो युक्त: सम्थत्र तमाहुः पुरुषाधमम्‌ ॥ १०॥ 
.. जी भ्ृत्य सामथ्यवान देकर भी प्रथ्ु (राजा ) द्वारा निर्दिष्ट 
_ काय की यद्नपूर्वक पूरा नहीं करता, वह श्यधम सेवक कहलाता हा ह 
. है॥ १०॥ रा 
तन्नियोगे नियुक्तेन क्ृत॑ कृत्यं हनूमता रा 
न चात्मा लघुतां नीतः सुग्रीवश्रापि तोषित) ॥ ११॥ ।|क्‍ 
... परन्तु हलु॒मान जी ने राज्याज्षा में नियुक्त होकर अपना कतेव्य | 
... कार यथावत्‌ पूरा किया है । इनके कहीं भी. नीचा नहीं देखना गे. ४ 
.. पड़ा झोर अतः इन्होंने खुशीव का भी सन्तुष्ट किया है॥ १५॥ 
। अहं च रघुवंश लक्ष्मणश्व महाबलः | 
वेदेशा दशनेनाद्य *घमंतः परिरक्षिता; ॥ १२॥ ः 
.._ हइलजुमान जी के ज्ञानकी के देख शाने से में तथा बलवान 
लक्ष्मण तथा अन्य रघुवंशियों का धर्म बच गया, ( झथवा हम 
सब ध्यात्मघात रूपी महाश्रधर्म- से बच गये ) ॥ १२॥ 















एप सर्वस्वभूतस्तु परिष्वज्ो हनूमतः |... 
मया काहमिम॑ प्राप्य दत्तथ्ास्तु महात्मनः ॥ १४ ॥ 


ले। दी, इस समय, मेरा यह सर्वस्वदान रूप पालिड्डन ही 
) दचुमान जी के काय के येम्य पुरस्कार दे ॥१७ 

















।( महावल्ली ) ओर काम पूरा कर के झाये हुए हनुमान 
कह कर शोर प्रीति-पुलकित शरीर से, भ्रीरामचन्द्र जी 
ने हनुमान जी के अपने गले लगा लिया ॥ १५ ॥ 








पधमः संग 7 ५ शा जा 


._ सीता के हढ़ने का कार्य यद्यपि सब प्रकार से पूरा हो चुका. 
.. है; तथापि जब में सपुद्र के देखता हूँ, तब मेरा मन हतोत्साह हो- 
ज्ञाता है॥ १७॥ जा, 
कर्थं नाम समुद्रस्य दुष्पारस्य महाम्मस! |... १ 
हरयो दक्षिण पारं गमिष्यन्ति समाहिताः ॥ १८॥ 
बड़ी कठिनाई से पार हाने योग्य मद्यासागर के दक्षिण तद 
पर, ये वानरगण क्यों कर ज्ञा सकेंगे ॥ १८॥ 
ययप्येष तु इत्तान्तों वेदेशा गदितों मम । 
समुद्रपारगमने हरीणां किमिवोत्तरम्‌ ॥ १९ ॥ 
.._ यद्यपि सीता का सन्देस मुस्ते मिल गया, तथापि अब इसके धागे रे 
. वानरों को समुद्र पार पहुँचाने का क्या उपाय किया जाय ॥ १६ ॥ | 
... हत्युक्ता शोकसंम्रान्तो राम! शत्रनिवहंण! । 
हनुमन्तं महाबाहुस्ततों ध्यानम्ुपागमत्‌ | २० ॥ 
7. 2. डति:प्रथमः सरग्गः। हा रा 
... शत्रहन्ता एव शोकसन्‍्तप्त महाबाहु श्रीरामचन्द्र जी हनुमान 
.. जी से इस प्रकार कह कर, फिर सोचने लगे ॥ २० ॥ ० 


युद्धकाण्ड का प्रथम सगे पूरा हुआ | 





_डवाच वचन श्रीमान्सुग्रीवः शोकनाशनम्‌ ॥ १ ॥ 
श्रीरामचन्द्र जी से, श्रीमान्‌ छुप्रनीव 


१ 


भुस्त्यज सन्ताप॑ कृतप्न इव सोहदस्‌ ॥ २॥ 


का भी पता चल गया ॥ ३ ॥ 





ट्वितोयः संग:  - ७ के ...... 


है रघुन-दन ! तुम तो आगे होने वाली घटनाओं के जानने. | 


बाले नीतिशाखन्ष घोर पशण्डित हो। थअतः: शाप इस अनुष्साह 
कारिणी बुद्धि का बैसे ही त्याग दो, जैसे योगी लोग योत्त में बाधा 
. डालने वाली बुद्धि को त्याग देते हैं मा 
.. समुद्र लगिता तु महानक्रसमाकुलम्‌ । 
 ल्ढामारोहयिष्यामों हनिष्यामश्र ते रिपरम्‌ ॥ ५ ५ 
.. है राम | हम लोग बड़े बड़े मगरों से भरे हुए सप्तुद्र को लाँध 
झोर लड्ढा पर चढ़ ज्ञायंगे और तुम्दारे शत्रु को मार डालेंगे ॥ ४५ ॥ 
निरुत्साहस्य दीनस्थ शोकपर्याकुडात्मन/ |... 
सवा्था व्यवसीदन्ति व्यसन चाधिगच्छति । | 
.. देढिये, उत्साहशुन्य, दोन गश्रोर शोक से विकल मनुष्य के | 
समस्त कार्य नष्ट हो जाते हैं श्रोर इसलिये उसे बड़ा दुःख भेगना 
.. इसे झूरा; समथाश्र सर्वे नो हरियूथपा) | 
त्वत्तियाथे कृतोत्साहाः प्रवेष्ठुमपि पावकर्म । 

._ये समस्त वीर शोर समर्थ वानर यूथपति तुम्दारी प्रसन्नता के 
लिये थ्राग में भी कूद पड़ने के भी उत्साहित हो रहे हैं हे 
.._ एपां हर्षेग जानामि तकथआस्ति हढों मम । 

। कं विक्रमेण समानेष्ये सीतां हत्वा यथा रिपुम्त्‌ । ८ 













ै छ 


५. छम भी ऐसा करे जिससे समुद्र पर. पुत्त ह बाँधा जाय 
जिसस | हम ल्लड्ढा में पहुँच उस पापी राश्ण के देख ॥6॥ 
: तस्य राक्षसराजस्थ तथा ले कुरुराघव।....... 
इृष्टा वां तु पुरी लड्ढां त्रिकूटशिखरे स्थिताम || १० ॥ 
है राधव ! तुम ऐसा करे जिससे जिक्रूटपर्वत के शिखर पर 
बसी हुईं उस राक्तसराज की लड़ा हम देख सके ॥ १० । 











घे बिना तो ॥ 











द्वितीय: सम: 


यैसब वानर युद्ध में बड़े शुर ओर इच्छानुसार रुप घारण करने 

वाले हैं ॥ १३ कम क्‍ 
शक्ता लड्ढां समानेतुं समुत्पाट्य सराक्षसाम । 
तदल विक॒वा बुद्धी राजन्सवाथनाशिनी ॥ १४ रा 

हे राजन ! इन वानरों में इतनी सामर्थ्य है कि, ये लोग राक्तसों 


. सहित लडुन के उखाड़ कर यहाँ उठा ला सकते हैं। झतपव तुम 
समस्त थथथों के नाश करने वाली कादर बुद्धि का त्याग दो॥ श्छ॥। 


पुरुषस्य हि लोकेउस्मिब्शोकः शोयापकर्षण: |. . < 
...यत्तु काय मजुष्येण ौण्डीयमवलम्बता ॥ १५ . 
क्योंकि शाक मनुष्य के शौर्य के नए कर डालता है झौर जा 
काम शूरता का अवलम्बन कर के क्रिया जाता है, वह पूर्ण होता... 
हैआी ही । 
..._ अस्मिन्काले मदाप्राज्ञ सत्वमातिष्ठ तेजसा । 2 
श्राणां हि मनुष्याणां त्वद्धिधानां महात्मनामू ॥ १६॥ 
. .. विनष्टे वा प्रनष्टे वा क्षम न बनुशोचितुम । ह 
.. ल्ंतु बुद्धिमतां श्रेष्ठ; सवशाख्राथकोविद! ॥ १७ ॥ 
... ध्तः हे महाप्राज्ञ | शूर त्वोगों के जे। करना योग्य समय 
तुम वही करो । तुम अपने तेज का सहारा लो | क्योंकि तम जैसे 
_ चैयंबान भोर शूर मनुष्य का तो, धभीष्ट वस्तु के नष्ट हो जाने 





. फिर मुझ जैसे मंत्रियों की सहायता से तम बैरी को नाश 
कर सकेगे। हे राम | मुझ्ठे तो जित्लोकी में ऐसा कोई 


ग्रहीतधनुषों यस्ते तिष्ठेदभिम्नखों रणे । 


वानरेषु समासक्त॑ न ते काय विपत्स्यते | १९ 


ज्ञे युद्धक्षेत्र में उास समय तुम्हारा सामना कर सके, जिस 
समय तुम हाथ में धनुष लेकर खड़े है जाये । फिर तुम जे काम 
गपागे वह काय कभी न बिगड़ने पायेगा ॥ १६ ॥ 


सीतां तीर्लया सागरमश्यम्‌ । 


संदर्ल शोकमालम्ब्य क्रोधमारूम्व भूपते | २० गा. 





पा द्वितीय: सगे... रा ११ 
. हम लोगों के साथ परामर्श कर छुद्मम बुद्धि से कोई उपाय 
सेाचना चबाहिये। यह आप निश्चय जान लें ऊँ, ज्यों ही हमारी 
समस्त सेना उस पार पहुँची, त्योंही शत्र परास्त हुआ ॥ २२ ॥ 
इमे हि समरे शूरा! हरय! कामरूपिण:। 
तानरीन्विधमिष्यन्ति शिलापादपदड्िमि! ॥ २३॥ 
..._ ये समस्त वानर, इच्छानुसार रूप घारण करने वाले और 
युद्ध में बड़े श्रवीर हैं। ये पत्थरों ओर पेड़ों को वर्षा कर शन्नथ्रों 
का मार डालेंगे॥ २३ ॥ 
कथख्ित्सन्तरिष्यामस्ते व्यं वरुणालूयम्‌ । 
हतमित्येव त॑ मन्ये युद्धे समितिनन्दन ।। २४ | 
... दे रणतप्रिय ! मेरे मन में तो यह बात शआाती है कि, हम लोग 
किसी न किसी तरह समुद्र पार हो ही जाँयगे झोर समुद्र पार होते 
ही शत्र का नाश करते हमें देर भी न लगेगी॥ २४॥ 
.. _ किमुक्ता बहुधा चापि सवथा विजयी भवान्‌ 
निमित्तानि च पश्यामि मनो मे संप्रहृष्यति ।। २५ ॥| 
इति द्वितीयः सगं:॥ 


.. है राम | थ्ब में अधिक ओर क्या कहूँ। ञझाप सब प्रकार से 

विजयी होंगे। क्योंकि इस समय में जे शुभ शकुन देख रहा हैं 

इससे ज्ञान पड़ता है कि, झारे उल कर कोई हर्षोत्पादक कार्य 

होने वाला है गथवा इस समय शुभ शहुन हो रहे हैं ओर मेरा 

मन अत्यन्त हर्षित हों रहा है ॥ २५॥ 
युद्धकागड का दूसरा सगग पूरा हुआ | 





सुग्रीवस्य वचः श्रुत्वा हेतुमत्परमार्थवित्‌ 
प्रतिजग्राह काकुत्स्थो हनुमन्तमथात्रवीत्‌ 


पा परमाथ के जानने वाले श्रीरामचन्द्र जी ने खुम्मी 
वचन सुन उन सव के अड्रीकार किया ओर हसुमान जी 
कहा ॥ १॥ । द द 


.. है हतुमन्‌ ! अपने तपावल से, अथवा सप्ुद्र पर पुल बाँध कर 
अथवा समुद्र के जल की २ खुखा कर, में ता हर भरकार से सपम्रृद 


क॒ति हुर्गाणि 'दुर्गाया लड्ाया ब्रूहि तानि मे । 
तुमिच्छामि तत्सवे देशनादिव वानर ॥ 
यह बतलाओ कि 





. लड्ढा में सेना कितनी है ? लड्ढ के डुर्गद्वार किस प्रकार के. 
धनों से सुरक्षित हैं ? उनकी खुरत्ता के लिये जे। परकारे अथवा 


सर्वमाचह्ष्य तच्वेन सवंथा कुशलछो ह्योसि ॥ ५॥ 


तुम देखने और चर्णान करने में चतुर दे । अतणएव लड़ा 
जे कुछ तुम देखः आये हो वह सब निर्भीक होकर मेरे सामने 
यथार्थ कहा | ५४ ॥ 


श्रत्वा रामस्य वचन हनूमान्मास्तात्मज! । 
क्य॑ वाक्यविदां श्रेष्ठ राम पुनरथात्रव 


ज्ञी के ये वचन सुन, उनसे फिर कहने लगे 
श्र॒यर्ता सवभाख्यास्ये दुगंकमेविधानतः | 


वह लझ्ढुग जिस प्रकार परकाटे, खाइयों तथा राक्षस | 
द्वता हूँ, सुनिये ॥ ७! 





. पहाँ के राक्षस जेसे स्वामि-भक्त हैं, राज़्सराज रावण का 
जैसा प्रताप है, लड्ढाा की जैसी समृद्धि है, सछुद की जैसी भयडुरता 
ट्ठ ५ सेनाए विभक्त होकर, जिस प्रकार ये ल्लड़ु। की रक्ता कर 
ओर वहाँ के बाहनों की जितनी संख्या है--से। सब में 
कहता हूँ । यह कह कर, हनुमान जी ने सब वृत्तान्त यथार्थरीत्य 


गा 


ह 


... बह घोड़ों से भरी है ओर शत्र के लिये दुर्गम है। उसके फाः 
में बड़े मज़बूत कियाडू लगे हुए हैं ओर फाठक बंद करने के बढ़े 
बड़े परिघ ( बैड़े ) हैं ॥ ११॥ क्‍ 


चत्वारि 


. डस पुरी में बहुत बड़े ओर विशाल चार द्वार क् 
- बड़े बलवान ओर बड़े बड़े इधूपल नामक यंत्र लगे हैं 









ततीयः सर्गः 

















... आगत पतिसेन्य॑ तैस्तत्र प्रतिनिवार्यते ०) 
.. द्वारेषु संस्कृता भीमा; कालायसमया; शिता। ॥ १३॥ 
. शतशो रचिता वीरे! शतघ्न्यों रक्षसां गणे! । 


.. सौवणइच महांस्तस्याः प्राकारों दुष्प्ररषंण: ॥ १४॥ 

इनके द्वारा शत्न की आक्रमणकारो सेना मार कर भगा दो जाती 2 

है। द्वारों पर पेनी और लोहे की बनी सैकड़ों शतझी राक्षसों ने . 

. बना कर, सजा रक्‍्खी हैं। उस लड्ढा का परकाटा खुवर्शभय और 
बड़ा दुर्घष है॥ १३॥ श१४॥ पा । 

.._ मणिविदु्मबैइयमुक्ताविरचितान्तरः । रा 
स्वेतश्च महाभीमा! शीततोयवहा; शुभा। ॥ १५॥ 


॥' 


.._ वह भीतर से मणियों, सू गों, पन्नों और से।तियों से बनी हुई है। 
उसके चारों श्र बड़ी भयद्भुर ओर ठंढे स्वच्छु जल से युक्त ॥ १४॥ 
.. आअगाधा ग्राहवल्यश्च परिखा मीनसेविताः।.|| 
द्वारेषु तासां चत्वारः 'संक्रमाः परभायताः ॥ १६ | 
. श्रगाध खाई हैं, जिनमें बड़े बड़े मगर झोर मछलियाँ रहा करती 
हैं। उसके चारो द्वारों पर चार बड़े लंबे चोड़े लकड़ी के पुल ॥ १६॥ 
: अन्त्रेस्पेता बहुभिमेहद्धिग्रहपडिम्क्तमिः | || 
. आआयन्ते संक्रमास्तत्र परसन्यागमे सति ॥ १७। 
जिनके ऊपर बडी बड़ी कल्ले लगी हुई हैं शोर उनके हर पास द्वी 



























... बड़े हाथियों से भरी पूरी लड़ा परम दुर्जेय है। क्योंकि 
चारो ओर खाई है और शतझ्ी तथा विविध प्रकार के य॒त्रों 


से दुशत्म ' रावण बा वहा हे लड़ा 
हज़ार राक्तस रहते हैं ॥ २७॥ 
शूलहस्ता दुराधषांः सर्वे खज्नाग्र 
युत॑ रक्षसामत्र दक्षिणद्वारमाशि 





ये सब ढाल तलवार धारी हैं और सब घरस्पों के चल्नाने 


रथिनश्राश्यवाहाश्र *कुलपुत्राः सुप जा 
शतशो5थ सहस्राणि अध्यमं स्कन्धमाथिता: | २८॥ 


इनमें बहुत से रथी बहुत से घुड़सवार और कितने ही विश्व 
। के रावण के कृपापात्र नोकर हैं | नगर के बीच में सैकड़ों सहस्रों 
सैनिकों की छावनी है॥ २८६... 


क्‍ .. उनमें से एक करोड़ से ऊपर बड़े दुधर्ष राक्तस सैनिक 


! मेंने ( खाई पार करने के ) पुत्नों को तोड़ डाला है 
साई पाद दी दै॥ रहूक 5 


मेंने हे । ल्लडूग जला डाली है और 
ने महाक्रायवाल्ते राक्षसों 





ः रधायतामू ॥ ३१॥ 
श्र किसी प्रकार समुद्र को पार करना चाहिये और ज्यों 
समुद्र के पार पहुँचे कि, समझ लोजिये लड्ढा वानरों द्वारा फतह 
हु वश 

अज्जदो मे ' 
नील! सेनापतिश्रेव बलशेपेण कि तव ॥ ३२ ॥ 


कि 
४ औ 


। अंडुद, द्विवि जाम्बवान, पनस, नल झौर सेनापति 
नील हो वहाँ के लिये पर्याप्त है ओर सैना का काम ही क्‍या है 





ततोथ्ब्रतीन्मह्दातेजार राम: स्सत्यपराक्रमम ॥ १॥ 
 अमेघ-विऋक्रम-सम्पन्न शोर महावल्ी श्रीरामचन्द्र जी ह हनुमान 
गी को ऋ्रम-पूर्वक कह्दी हुई बातों के | 


' | क्योंकि सूर्य भगवान मध्य 
यह अभिजित्‌ नामक विजय का 








दर जो ने नील से कहा--दे नील ! तुम ऐसे मार्म से 
जहाँ फल सूल मिलें, शीतल जल भरा हो. 





_. पार जल मार ढर ढक कया बाद के कपए जह़ कर... 
भल्नी भाँति देखें कि, कहां गढ़ों में, गिरिदुर्गों में और वनों में शत्रु. 
सेना तोघात लगाये नहीं छिपी बैठी है ॥ १३॥.| 


हु 


यज्च फरगु बलं किश्वित्तदत्रेवोपयुज्यताम्‌ 
एतद्धि कृत्य घोर नो विक्रमेण प्रयध्यतास्‌ ॥१४ । 
हमारी इस सेना में जे। बालक बूढ़े हों, या. कमज़ोर हों, उनका 


पहाँ छोड़ दो, क्योंकि मेरी यद लड्ढा को चढ़ाई बड़ी विकट होगी। 
थतः वहाँ ऐसे सैनिक जाने चाहिये जो बलवान और पराक्रमी 


थे सैकड़ों हजारों महाबलवान कपिसिंद, समुद्र के ' 
विशाल धझोर भयड्भूर सेना के साथ ले कर चल ॥ १५ । हा 





मिहषयन्‌ । 
अधिरुहथ हनूमन्तमेरावतमिवेशवर: 


में हुमान के कंधे पर सवार हो, 
इन्द्र को तरद, सेना के मध्यभाग ध्पो 
उत्साहित ऋरता हुआ चल गा ॥ १६ ॥ 








.. उस सेना के वानर कूद न फाँदले, गरजते सिंहना 

करते तथा किलकारियाँ मारते दत्तिण की ओर चल्ले जाते 
_भक्षयन्तः सुगन्धीनि मधूनि च फलानि च | 
उद्दहन्तों महाद्क्षान्मञ्जरीपुञ्नधारिण: || २८ ॥ 


हो रास्ते में वे खुगन्धित मधु पीते, फलों के खाते तथा ढेर की ॥ 
ढेर मज़रियों से युक्त व ड्ेब तृत्तों के उखाड़ कर धपमने कन्धों पर 
चले जाते थे ॥ २८ ॥ 


गर्वित हो दूसरों के उठा लेते भर कु 
| कोई स्वयं गिर कर दूसरे का 





वानरी सेना के मध्य भाग में श्रीरामचन्द्र लक््मण झौर कपिराज 
सुग्रीव; शत्रुओं के संहारकर्ता, बलवान झोर शूर बहुत से वानरों 
के साथ चलते जा रहे थे ॥ ३९॥ ] 


ऋक्षश्चातिबलः पाइवेमेक तस्याधिरक्षति | २४॥ 
केसरी, पनसख, गज्ञ और ये प्रतिवल चानरयूथपति, सौ करोड़ 
क्‍ का साथ लिये हुए, उस सेना के एक पाश्व ' 


कै « 











तर सहित दक्तिण दिशा की ओर 
पर सवार परिपूर्ण मनोरथ एवं 


धन जन से पूर्ण ध्याध्या को लोद 
| आकाश ओर पृथिवी पर शनेक प्रकार 





हा पै का ध्रध्ययन किये हुए झोर 
से रहित शुक्र भो आपके पीछे हैं। विमल 


चमक रहा है छोर रात्तसों क 





ल्‍ समस्त चूत्चों के गाल में पुष्पिच हो। क्‍ से, उनकी सुगन्धि, 
फूले हुए पुष्पों से भ्रधिक् दो रहो है । हे प्रभो! व्यूह 
ना न ऐली शामित हे रही है ॥ ४५ 





.. सम्पूर्ण दिशाओं और छूर्य के प्रकाश के निविड़ अन्धकार से 
ढक दिया | वह भयडुर कप्सिना प 


ई्‌' 


वेत, वन और श्राकाश सहि 








कई फाई महानाद करते और कोई केई सिंहनाद करते थे 
कोमल लताओों के कुचल डालते थे ॥ हैरू। 


सेना हृषित प॒व॑ प्रमुदित तथा सुप्रीव से रक्षित हो, रात दिन चली 





िगि के पेड़ों का वानर लोग नष्ठ करते हु 





अधिक॑ शेलराजस्तु धातुभिः सुविभूषितः 
। | थे ओर बन में मधु को 
। वह पचतराज धातुओं के द्वारा विशेष रूप से 
रहा था।॥ ए८ ॥ 


धातुभ्यः प्रखतो रेणुवायुवेगविघट्टितः 
सुमहद्वानरानीकं छादयामास सबंतः ॥ ७९ ॥ 


उस समय वानरी सेना के चलने के वेग से उत्पन्न वायु के 





वजञ्जुलल, वकुल, 
फूले हुए काविदार, मुख जुन, 


हे वी परे ती ठभे ही पे । 





स पर्वत के शिखरों पर विविध प्रकार के पत्नी कूज़ रहे थे।. 
वानर स्नान कर झोर ज़लपान कर, जल में कीड़ा 





कोई कोई कूद कूद कर चृक्तों पर चढ़ जाते थे और कोई कोई 
से पृथिवी पर घमाधम कूद रहे थे। उस समय वह स्थान 


वुत्तों 





रामो रमयतां श्रेष्ठ: ससुग्रीवः 
अथ धौतोपछतां तोयोधे! सहसे 


क्रमामुसार भयड्भर नाद करने वाले समुद्र के समीप जा 
निकलते | तब रमण करने वालों में श्रेष्ठ श्रोरामचन्द्र जी खुप्मीव ओर 
लत््मण के साथ पहाड़ से उतर सम्ुद्रतदवर्ती उत्तम वन में शीघ्रता 
पूर्वक पहुँच गये । वहाँ ज्ञाकर श्रीरामचन्द्र जी ने देखा कि, समुद्र 

के तठक्ती पहोड़ों की उपत्यका सदा समुद्र की लहरों के जल से 





वेचारे, इस समुद्र के पार 
। अतः यहां ठहर कर विचार करना चाहिये ॥१०२॥ 


राम; सागरमासादय वासमाज्ञापयत्तदा । 
सवाः सेना निवेश्यन्तां वेलायां हरिपुद्धच 





बिनिविष्ठा; पर॑ पा 
तेषां निविशमानानां सेन्‍्यसन्नाहनिःख 
अन्तधाय महानादमणवस्य प्रशुश्रुवे । 





-यूथपात वहाँ थे । सप्ुद्र बड़े बड़े घड़ियांत्तों से प्श 
के कारण भयावह हो रहा था ओर सन्ध्या के समय ॥ ११ 

.. हसन्तमिव फेनोपैद त्यन्तमिव चोर्मिभिः । 

* चन्द्रोदयसमुद्धुतं प्रतिचन्द्रसमाकुलस 


.. जब उसमें फेन आता था, तब पेसा जान पड़ता था, मानों वह 
हँस रहा हे ओर ज्ञब वह अपनी लहरों 





डुलों | यों ) से भरा हुआ 
देख पड़ता था । उज्ज्वल देहधारी सर्पो से भरा होने के कारण वह 
का आलय अर्थात्‌ पाताल जैसा ज्ञान पड़ता था 
बगाहं महास्वेनानाशेलसमाकुलछ 
सुदग दुगमाग तमगाश्रससुराल्यमस्‌ 


.. बड़े बड़े जलचरों शोर पहाड़ों से समुद्र भरा हुआ होने 
कारणा, मार्गरहित, सब किसी के जाने के भयाष्य ओर शअछुरों के 


भकरेनांगभेगैश्व विगाढा वातलोलिताः 


ऊपर के उक्तलतीं श्रो 
गिरती था ॥ ११८॥ 





र झ्राकाश समुद्र जैसा 
पड़ता था। उन दोनों में कोई भी शन्तर न 











सा ही सुख होगा, जैसा गर्मो से विकल मलनृष्य, 
खुखी होता है ॥ ६ ॥ क्‍ 





क्त म 


में शत्रु का भार कर, उस सुन्दरी झोर कमत्तनयनी 





हाय | वह श्याम नयनवाली जनककुमारी मेरे 
ण्तसों के वश में हो, अनाधिनी की तरह, 
पाती होगी ॥ १५ ॥ द 


क्थ जनकरानस्य दुह्ता सा मम प्रिया | 
राक्षसीमध्यगा शेते स्नुपा दशरथस्य च ॥ १६ ॥ 
हा | ज़नकराज की पुत्री, मेरी प्यारे ओर दशरथ की वह 
पुश्रवधू राक्तसियों के बीच केसे सोती होगी॥ १६ ॥ 





है लद्मण 
मंतिन वस्तर की 





लड़ायां तु 


राक्षसेन्द्रो इलुमता शक्रेणेव महात्मना । 
अब्रवीद्राक्षसान्सवोन्हिया किश्विदवाडम्मुख: 





श द हो और जिसे हम लोग कर भी सके। 

| की कुंजी विचार ही के बतलाते हैं॥५॥ 

तस्माद रोचये मन्त्र राम॑ प्रति महाब॒लाः । 
के उत्तमाधममध्यमाः 





ओर देवबल्ल के सहारे अथवा ईश्वर को सहायता पाने के 
पल्न करता है, परिडत लेग -ऐसे पुरुष के उत्तम पुरुष कहते हैं । 
ज्े। मनुष्य अकेत्ठा ही प्र्थ का विचार कर शोर धर्म में मन लगा 

कार्य आरम्म करता है, वह शधम पुरुष कहलाता है। 
दोषों का भल्ती भाँति बिचारे बिता ओर धर्म का सहारा 





हो और सब एक मत न हों आर एक मत होने पर भी 





बात की ध्यान में रख, सब त्तोंग मल कर ऐसी सलाह करो, 
हड्डापुरी ओर राज्ञसी सेना की रक्ता हो ॥ १६ ॥ 





ल्‍+ हम लोगों के पास परिघ, शक्ति, यश्टि, 
एक महतती सेना है। अतः आप विषधाद 








है शक्तसश्रेष्ठ | अपनी ने का तुम को दे दे 
कुम्मोनसी के प्यारे स्वामी, वीयवान धजीत झोर दानवों के घ्वा 
जत्य के साथ युद्ध कर, तुमने उसका अपने वशीभूत कर 
र है महाबाहो | तुमने रखातल में जा नागों का परास्त 





अवगाहथ त्वया राजन्यमस्य बलसागरः 
जयशच विषुलः प्राप्तो मृत्यश्च प्रतिषे 











सुर ओर वृतञासुर का 
केड़ दिया गया। 


प्रयायावरह 
तमेव त्वं महाराज विसजेन्द्रजितं सुतम्‌ । 
यावद्वानरसेनां तां सरागमां नयति क्षय 


हे महाराज | शाप उसी अपने पुत्र इन्द्रज़ीत के |ग्ाज्ञा 
सेना सहित राम को मार डाल्ेगा ॥ 





. न तां धर्षयितुं शक्ताः कि पुनर्वानरा रणे 
है राजन | दो मनुष्यों ध्योर वानरों की तो बात ही 
लोग तो रणतेत्र में देवता, दानव, गन्धवे, पिशाच, पत्ती 


यदि हम लोग सावधान 





हलुमान का काम इस योम्य नहीं कि, उसकी उपेत्ञा की जा 


क्षसे कर है पंणम्‌ || 


हम लेग पपना अपमान सह लेते पर नगरी 





/ झा, 


छम्नीव के ञ्ञीने गहने, ड्स्‌ दीन 
से हम कया लाभ होगा ॥ 


में श्राज अकेला ही उस वानरी सेना के विकल 
इस परिघ से राम लक्ष्मण ओर सुग्रीव का नाश कर 
झाऊगा॥ ११ 


इद॑ ममापरं वाक्य धृणु राजन्यदीच्छप्ति । 
उपायकुशलो होव॑ जयेच्छत्रुनतन्द्रितः ॥ १२॥ 





ततो वयमितस्तूणं शूलशक्तिगदाधराः 
चापबाणासिहस्ताथ त्वरितास्तेत्र यामहे | 


शक्ति, गदा, कमान, तीर, तलवार 
जाँय शोर शधाकाश में खड़े 





बजहनुर्नाम राक्षस: पवंतोपप/। 
 परिलिहन्वक्त्रं जिहया वाक्यमत्रवीत्‌ ॥ २२ 


..तद्नस्तर पर्वत के समान लंबा तड़ंगा चजञ्जदसु नामक राक्षस 
मारे कोच के ज्ञीम से अधरों के चाठता हुआ बोला कि, ॥ २२॥ _ 





कहा रप्षो महापारतों पद 


( 





मात्त का, ज्ञे। यहाँ ध्य रब तडुग अतल्ा गया था-- मार डालग ॥ 
क्‍ ) प्रान्सवोन्चारयित्वा वि रा 


उन आयुध लिये हुए समस्त राज्ञसों को बर्ज कर शोर बैठा 
दितीषण ने रावण से हाथ ज्ञेह कर विनती की ॥ 9 ॥ 


अप्युपायेखिभिस्तात 


तस्य विक्रमकारूंस्तान्युक्ताना 


रत 


पा ता तत॒ सिध्यन्ति परीक्ष्य | 





जयेच्छु, देवसहाय्य प्राप्त, 
सेनिक बल से युक्त ) क्रोध के जोते हुए. ओर श्रज्नेय 


५ या पढिले किसी ने जान पाया था या किसी ने कल्पना 
की थी कि. हनुमान नदीपति भयड्भर समुद्र को लाँघ, 





ह रु बल्कि आायु के क्षी है।. ने से ध 
का नाश होता है ओर फिर बड़ा मारी पाप भो लगता है॥ १४। 


एतन्निमित्तं वेदेही भयं न! 


. आहता सा परित्याज्या दल को कृतेन किमू ॥ १६॥ । 
यह हर कर लायी हुईं सीता हम लोगों के लिये बड़े भय की 
है। से हमें उच्चित है कि इसका परित्याग करे । व्यर्थ लड़ 


श्रीरामचन्ध जी बड़े पराक्रमी झोर घर्माव्मा हैं, झकारणा उन 


चैर बाँधचना झनावश्यक है। पश्रतएव पुहिले ही उन 





शाप राम की प्यारी भार्यां सीता की न देंगे, तो यह लड्ढा 
जायगी और समस्त शूरवीर राक्तस भो मार जाँयगे 


प्रसादये त्वां वन्धत्वाःकुरुष्व बचने मम । 


हित॑ तथ्यमहं त्रूमि दीयतामस्य मेथिली ॥ २१ 


है राजन | आप स्रेरे भाई हैं इसीसे में ध्यापकाो मना रहा हैँ 
से हितकर तथा यथार्थ बातें कहता हूँ कि, जाप सीत 





. आप उस कोच का, जे! खुख और धर्म के नष्ट करने घाला 
है, ध्याग दें श्योर सुल्त तथा कीति के बढ़ाने वाले धर्म का झाश्रय 


भी 


थाप प्रसन्नता पृथक सीता ध्रीरामचलछ के दे दूं, 


'झौर भाई बन्धुओं सहित जीते बच जाँय ॥ २३ ॥ 
विभीषणवचः श्रुत्वा रावणों राक्षसेश्वर: 
विसजंयित्वा तान्सवान्यविवेश स्वक॑ गृहम्‌ 
रह . “इते नवमः सगे) क्‍ 0 
विभीषण के इन बच्नों के सुन, राक्तसेश्वर रावण ने उन 
| का विदा किया ओर बह स्य॑ अपने भवन में चला 


'शत्तसराज रावण के भवन में गये 





परवंतशिखर की तरह ऊँचा था । उसकी ब्योढ़ियाँ बड़ी ध्य 
तरह बनायी गयी थीं | उस भवन में बड़े 


राक्षसरचासतपयाप्र; सवतः 


वह बुद्धिमान, आनुरागी, हितेषी ओर कार्यसाधन ने से 
यों से सेवित ध्योर सब ओर से राक्तप्तों द्वारा रक्तित था ॥ ३ 


के श्वास के वायु से पूर्ण रहता था 
से प्रतिध्वनित हुआ करता था ॥ ४ ॥ 





भवन में जैसे रत्लों का ढेर त्वगा रहत 


अग्रजस्यालय व्‌ 


इस प्रकार के बड़े भाई के भवन में महाद्यतिमान वीर 
ब द्वी घुसे जैसे बादलों में सूर्य घुलते हैं ॥ ७॥ 





हम भू! पितम्‌ [ला 

_गाम सम्ुदाचार प्रयुज्याचारकोबिद! ॥ ११ 

शष्टाबारपटु रावण ने भी शिष्टाचार के शनसार ः 

के दर। ता क्ष्यि ' बार आँख के सड्ेत से बेटले का 
तब डिपीपण “जय हो” कछ ० 7 


उवाच हितमत्यथ वचन हेतुनिश्चितम्‌ ॥ १२ 


_. उस समय मंत्रियों का छोड़ वहां और कोई न था। शब्त्तः 


सथपत् ता रावण 


सान्वनापूर्वक समयात्ु 





] पू / पके 


थराग जलाते समय श्याग चुरा देती है, उसमें से 


रसेई घर, श्श्निगालाओं झौर वेदाध्ययन शालाओों में नित्य 
प्‌ दिखलाई पड़ते हैं। होम की द्वव्य में चीटियाँ रेंगती हुई 





नाशच सनन्‍्ध्ये दे व्याहरन्त्यशिवं शिवा! ॥ 
इकट्टे ही नगरे के ऊपर मँडराया करते हैं |. पर 


मय दौने पर छुखरियाँ अमझुलखूचक चीत्कार किया कर 


कि, विजली गिरने 


५ 








परमाग्रतः स्थास्यति लक्ष्मणाग्रज 


के तो भय कहीं भी नहीं देख पड़ता, रावचन्द 


_रामचन्र इच्धादि देवताओं के साथ मित्त कर भी रणभूमि 
सामने नहीं 2हर सकते ॥ श८ ॥ या 


इतीदमुक्वा सुरसेन्यनाशनो 


रे 





ता पर झआाखक्त, वि 


रावण ने आसमय में मंत्रियों झोर मित्रों 











रावण के मघ्तक पर श्वेतवर्ण का प्रकाशमान छत्र 
पू बच्धमा को तरह शेभायमान हां रहा था ॥ ११ 
हेममञ्लरिगर्भे च शुद्धस्कटिकविग्रहे 
चामरव्यजने चास्य रेजतुः सब्यदृक्षि 
अगल वगल सेने के सू 


राक्षसा राक्षसश्रेष्टं शिरोभिस्तं ववन्दि 
में बहुत से राक्षस हाथ जो: 








नेके व्पानेके पृथग्पयान्‌ । 


उपिरुरुदुज॑ग्युश्रेके पदातयः ॥ २१॥ 


४ समय लड्ु॒पुरी रथ, हाथो शोर घेड़ों से ऐ 
जैसे गरुड़ों से श्राकाश शामायमान होता है 





0 
हे. 
0, 2) 





भीषणः संसदमग्रजस्य 


._ तदनन्‍्तर यशस्वी महात्मा विभीषणा, सुन्द 
सुवरगाभूषित और मड़ुलबिन्हों से यक्त एक बड़े 





" वहाँ समा में बेठ सब चुपचाप थे--न तो कई 
कोर न कोई बकबाद ही करता था। किसी के 
कोई बात नहीं निकलती थी । कप 





अचोदयामास तदा प्रहस्तं वाहिनीपतिम्‌ ॥ १ 


राविजयी रावण ने समस्त सभा के 
इस प्रकार ध्याक्षा दी ॥ १ ॥ 


(8 
॥ थ ॥ (कई, 


नियत कर दे ॥ 





मेंने आपके ध्ाज्ञाचुसार नगर के बाहिर 
दी है | अब आपकी जो इच्छ 


प्रहस्तस्य बचः श्रत्वा राजा 


सुखेप्सु; सुहृदां मध्ये व्याजहार स रावण: ॥ ६ 
प्रहस्त के ये वचन खुन रावण राज्य के हित में रत, खुददों 


बीच, अपने खुख की चाहना से कहने लगा ॥ ६ ॥ 





स इदानीं सम्नुत्यितः ॥ हे 


यो गें का सूचित कर देना 
चाहता था | परन्तु कुम्मकर्ण को निद्रा के कारण में इसे आप 





को मेहहने वाला है )। १७ ॥ 
सुलोहिततलों छफ््णी चरणों सुप्रत् 
टृष्ठा ताम्रनखों तस्या दीप्यते मे शरी 


00000 08% 
00200 
20000 0002 





पुत्र बहुत से जलजीवों 
तरह पार करगे॥ २१ ॥ 





ते मे भवन्तश्च तथा सुग्रीवप्रश्नुखान्हरीन | 


परे पारे समुद्र॒स्य पुरस्कृत्य उपात्मनो ॥ २४ ॥ 
' कार्य में भी तुम लोग सहायता 
है कि, सुप्री | 


गा गए एणाएणण जज 


टिक हा $ २९/६४ 





देखता कि, वानरों के साथ समुद्र के इस 


त ता मेरी निश्चित हो है ॥ २६ 


के कारण रावण की बुद्धि बिगड़ गयी थी-- 
हे ढटी बाते खुन कुगमकण के बड़ा क्रोध चढ़ 
सी ही अटपरदी बाते कहने लगा ॥ २७॥ 


4 


काम करने के पूर्व हमारे मत के पश्राश्रित रहना 


न्‍] 


। ( भ्रब जब इस कर्म के विपाक का समय उपस्थित है, तब दम 





अवलंबन किये बिना जे। काम 
' सब उसी प्रकार दूषित होते 





तस्मात््वया समारव्धं कम हप्रतिमं परे | 
प्यामि हत्वा बत्रस्तवानघ | २५ ॥ 


है झनघ्र | जब कि, तुमने इस अलुचित काये के कर रामचन्द्र 
साथ शत्रता कर ली है, तब में ही तुम्हारे शत्रुओं 





डुने पावेंगे । दूसरा वाण वे छोड़े ही छोड़ें तब 
लूुगा। तुम निश्चिन्त रहो ॥ ३८। 


बधेन ते दाशरथे; सुखाव 

जय॑ तवाहतमहं 
हत्वा च राम सह गज | 
...... खादामि सवान्दरियूयमुख्यान्‌॥ ३९॥ 
दृशस्थ के बेरे के मार कर, में तुम्हारे लिये सुखदायिनी जय 


५० 





उम्राज्ञाय महापाश्वों महाबलः | 


अन्त्य प्राझलिवॉक्यमत्रवीत्‌ ॥ १ ॥ 


रावंण के ऋद देख, महावत्तो राक्षस महापाश्व थे 
कुछ सेाच विचार कर, हाथ जोड़े हुए बात्ता ॥ १॥ 


यः खल्वपि वन॑ प्राप्य मृगव्यालसमाकुलम्‌ | 
न पिवेन्मधु सृम्पाप्तं स नरो वालि 


इैश्वरस्येश्वरः को5स्ति तव शत्रनिबहंण । 


मस्व॒ सह वेदेज्या शत्रनाक्रम्य मूध 





जब तुम्हारी मनेाकामना पूरो है। ज्ञायगी, तब तुमको डर 


सावधानी शरावधानी 
(] ५ ॥॥| 


भकर्ण! सहास्माभिरिन्द्रजिचच महाबलः | 
तिपेधयितुं शक्तो सवज्ञमपि वज़िणम्‌ ॥ ६ 


ज्ञव इच्द्रजीत योर कुम्भकर्ण भेरो सहायता के कमर कस कर 
खड़े हा जाँयगे, तब हम वज्ञधारी इन्द्र का भो सामना कर सक 


। शक मे मै करी के लिये. 
चार उपाय बतलाये हैं, से मुझे 


उपाय दण्ड ही पसन्द है ॥ ७ ॥ 





महापाइव निवोध स्व रहस्य॑ं क्रिखिदात्मनः ।. 

_ चिरहत्तं तदाख्यास्थे यदवाप्तं मया पुरा ॥ १०॥ 

हे महापाश्व ! में अपना कुछ पुराना रहस्ययुक्त वृत्तान्त तुमको 
उसे अमी त नहीं जानता | यह बहुत पुरानी 


लाम्‌ । 
मिव ॥ ११ 


शक में मं कमलिनी की तरह काँपर्त हर 





नस्सन्दह सो कड़े हो ज्ञाँयंगे 
 औत्यह तस्य शापस्य भीतः प्रसभमेव ताम्‌ 
_नारोपये बलात्सीतां वैदहीं झयने 


में इसी शाप से डर कर, सीता के अपनी उत्तम सेज्ञ पर 
रजेरी चढ़ाने का प्रयत्न नहीं करता 


सागरस्येव मे वेगो मारुतस्पेव मे गति: । 0 
नेतद्ाशरथिवेंद ह्ासादयति तेन भाम्‌ ॥ १६ ॥ 
मेरा समुद्र के समान वेग है 





.. राममादीपयिष्यामि उल्काभिरिव कुझ्नरस ॥ १९ । 
. चनज्नज के तुल्य और घन्रष से एक साथ सी से वाण काड़ कर, 
राम के वैसे ही सगा दूं गा, जैसे हाथी मशाल दिखा कर भगा 
दिया जाता है ॥ १६॥ क्‍ गम, 
तच्चास्य वलमादास्ये बलेन महता हतः । 
उदयन्सविताकाले नक्षत्राणामिव प्रभाम्‌ | २० ॥ 


अपनी महती सेना से उनको सेना का ऐसे दबा दूं गा 
थे अपने प्रकाश से नत्ञत्रों के प्रकाश के दवा देते हैं ॥२०॥ 


हरा सकता है । पूर्वक्राल में कुबैर द्वारा 


है॥ 












स कुम्भकर्रास्य च गर्जितानि।.. 











!...... जबाच वाक्य हितमर्थयुक्तम्‌ ॥ १॥.. 











रात्सराज की डींगे श्रोर कुस्मकर्ण की निरर्थक वातें सुन, 
भीषण ने रावण से कत्तव्यार्थथाधयुक्त वचन कहा ॥ १॥ 



























क्षसपुद्न्‍भवानास्‌ | 
वज्ोपमा वायुसमानवेगा/.. 
...... प्रदीयता दाशरथाय मैथिली ॥ ४ 
. जब तक श्रीरामचन्द्र जी के वच्न के समान भयड्डर ओर वायु 
के समान वेगवान्‌ बाण रात्तसों के सिर नहीं काठते--उसके पूष 
ही भ्रीरामचन्द्र जी के आप सीता दे द 


न कुम्भकरोंन्द्रजितों न राजा 


महोद्र, क्या कुम्भ, क्या निकुम्भ भोर क्या थ्र 
ध्रीरामचन्द्र जी के सामने नहीं खड़े रह सकते ॥ ५॥ 





धुदकायडे 


अथवा आकाश या पातात्न 
तुम्हारा बचना असम्भव है ॥ 


न दानवेभ्यो हथवा कुतश्रित्‌ ॥ ७॥ 
._. विभीषश के ये चचन खुन, प्रहस्त कहने लगा, हमें देवताधं 
अखुरें अथवा धन्य किसी से कुछ भी भय नहीं है ॥ ७॥ 


ने यक्षगन्धवमहोर गेभ्यों 


कदाचित्‌ 


के यत्तों, गन्धवों 





राजा च महोंदरश्च 


तव॑ कुम्मकणश्च #यदथ्थजातस्‌ 
राम प्रति तन्न शक्‍य॑ 


.. है प्रहस्त | देखा, रावण ने, महोद्र ने, तुमने ओर कुम्भकर्ण 
रामचन्द्र के विषय में जे। समझ रखा है सी ठीक नहीं है। 
लोगों का कथन उसी प्रकार अलोक है 

का स्वगे में जाना ॥ १० ॥ 


महाशव्र तत्‌ 


उन कार्यदत्त राम को मैं या तुम झथवा समस्त राक्तस 
कर भी भला केसे मार सकते हैं ? तुम्हारा फ्सा 
सा बिना नाव के कोई मनुष्य समुद्र पार जाने 





न्द्व्ज्ञी मेरो तो बिसाँत ही क्‍या है। 
ऐसे सब कार्यों के करने की शक्ति रखने वाले अथवा विराध 
वन्‍ध वालि आदि के मारने वाले पुरुष के 


[ न्ञोट--मद्ारथी की परिभाषा यह है :--- 2 
४ झात्मानं सारथि चाश्वान्रत्नन्युध्येतये नरः । 
स महारथसंज्ञः स्यादित्याहुनींतिका 


अर्थात्‌ अपनी, बपने सारथी की तथा अपने रथ के घो़ों को रक्षा करता हुआ जी 
_ बीर, शत्रु से छड़ सकता है ; उपे रणनोतिविश्वारद *म रथ 


शोर के विदीणों नहीं करते, तब तक 
जे चाहो सो वढ़ बढ़ कर बातें कह के। ॥ १३। 





के वाउपि नरान्तको वा. 

तथाअतिकायोउतिरथो महात्मा । 
अकम्पनश्राद्रिसमानसारः 
त॑ न शक्ता यि 


वान्तक, नरान्तक, श्रतिकाय, बड़े शरीर वाला झतिरथ, 
शोर पहाड़ के समान वलवाला अकम्पन, इनमें से कोई भी राम के 


गों की सलाह से राक्षसजाति ते का नाश होगा। यह राजा 
ओर बिना समझे बूके काम कर बैठता है॥ १ 





जिनके समस्त मने।रथ राजा द्वारा पूय हो चुके हैं ; वे राजा बे को 
शत्रु द्वारा चोटी पकड़ कर खींचे जाने से वैसे हो बातें अं 
विचार न करें, जैसे भय 





इस लड्डंपपुरी के, राक्षसों के, रावण के श्योर उसके 


हित के लिये, में भल्लीमाँति सोच विचार कर अपनी यह सम्मति _ 
हैँ कि, रात्नसराज, श्रीरामचन्द्र जी के सीता दे डालें ॥ २० ॥ 


द्ध्वा 








......._ शक्यो कुतो भीपयसे सम भीरो ॥ ४७ ॥ 
. श्रे डरपोंक विभीषण ! उन दो मनुष्य राजपुत्रों की मजाल ही 
क्या है । उन दोनों के ते हमारे यहाँ का एक मामूली राक्षस युद्ध 





देर ् योत्तमानामपि शेकदाता 
कथं नरेद्धात्मगयान शक्तो 
मनुष्ययो! प्राकृतयो 


घ + 


से में वद्दी देवताशों का दपे दलन करने वात्ला, 
क्रान्वित करने वाला 


के समान ध्यजेय महातेजस्वो इन्द्रजीत 


श्रेष्ठ विभीषण ने. मह्दा पर्थयु 





इसीसे तुम अपना सत्यानाश करने के लिये, 
वाद्‌ कर रहे ही॥ €॥ || 
पुत्रपवादेन तु रावणस्य 
. ल्वमिन्द्रजिन्मित्रमुखोउसि शत्रः 
यस्येदर्श राघवतो विनाझं 
. निशमस्य मोहादनुमन्यसे खम॥ १०॥ 
हर तुम रावण के पुत्र इन्द्जीत अवश्य कहलाते हो, परन्तु हो तुम 


...._ प्रावेशयन्मन्त्रक्ृतां स शीट पम्‌॥ ११॥ 
. तुम बड़े कुबुद्धि हो ओर इसलिये मार डालने के 
वह भी मार डालने के योग्य है, जिसने त॒ 





को ब्रह्मदण्डप्रतिमप्रकाशा-...... 
नर्चिष्मतः कालनिकाशरूपान्‌ 
सहेत बाणान्यमदण्डकर्पानू.. 
क्‍ समक्ष मुक्तान्युधि राघबेण ॥ १३॥ 
जब श्रोरामचन्द्र जी रणभूमि में समोप खड़े हो कर, ब्रह्मदणड 
धथवा कालाझि के समान चमकते हुए तीखे बाण ६ 
उनके कोन सद्द सकेगा ॥ी १३६ |. 





सुनिविष्ट हित॑ वाक्यमुक्तवन्तं विर्भी भीषणग््‌ 


अन्नवीत्परुषं वाक्य रावण: कालचोदितः ॥। १ ॥ 


... जब धर्माव्मा विभीषण ने इस प्रकार के ध्र्थयुक्त द्वितकारी 
वचन कहे, तव रावश ने विभीषण से बड़े कठोर वचन कहें। 
क्योंकि उसके सिर पर ता काल खेल रहा था ॥ १॥ 


सेत्सह सपत्नेन ऋद्ध नाशीविषेण वा । 


. नतु मित्रप्रवादेन संवसेच्छत्रसेविना ॥ २॥ |... 
भक्ते ही कोई शत्र के अथवा जहरीले साँप के साथ रह ले, 


पलि कार्यलायक, जवान ओर 
किया करते | 





श्रूयन्ते हस्तिभिगीताः श्लोकाः पत्मवने कचित्‌ 
पाश्नहस्तान्नरान्दड्रा श्रृणु तान्गदतों मम ॥ ६॥ 


छुना ज्ञाता है कि, पद्मवन के हाथियों ने उस समय एक बार. 
नही आप कहे थे, जिस समय बहुत से लोग उनके बाँधने 
' हुए चक्ते झाते थे। में कहता हूँ--तुम छुने। ॥ ६ 


न न पाशा भयावहा; | 


क्तास्तु ज्ञातयो नो भयावहा; | ७। 


हाथियों ने कहा था कि, अप्नि, शस्र भौर फन्दों से हम जू 
नदों डरते, दम ते स्वाथेपरायण पव॑ भयड्र अपने जाति वालों 


रते हैं ॥ ७. 





ऐेइवर्येणाभिजातश्च रिपू 
मैने शत्रऋओों के पराजित कर अतुलित यश प्राप्त 


गक सेरा सम्मान करनते हैं, से हे सौम्य ! 
तुमका अच्छा नहीं लगता ॥ १० ॥ 


तले पुर 
प्रसार भी नहीं ठदरती ॥ १९ ॥ 


उअकमपशाकर्पीरप क्र फिकिभाेके- 





अन्यस्त्वेब॑विध॑ ब्रयाद्राक्यमेतन्रिशाचर । 
असिमन्मुहूर्ते न भवेत्ततां तु धिककुलपांसनम 


विभीषण ! तूने जैसी बातें अझभो कही हैं, यदि वैसी बातें कोई 
दूसरा कहता ते तत्काल उसे में मरवा डालता, (पर तू भाई है, 
इसका विचार है ) विभीषण ! तुक् कुलऋलडू का धिक्कार है ॥१५ 


. अन्तरिक्षगतः श्रीमान्न्रातरं राक्षसाधिपम्‌ ॥ १७ 
जब न्यायवादी ( ठीक ठीक कहने वाले ) विभीषण 





रद तु परुषं वाक्य न क्षमाम्यहितं# तब । 
'पुनीतं हितकामेन वाक्यमुक्तं दशानन ॥ १ 


4 (* 


घतः में तुम्हारे इन ऋठोर आर धवध्रिय वचनों के न सहूँगा। 
दृशानन ! मेंने जो कहां था से तुम्हारी भलाई के लिये ही 
था श्रोर वह कहा था जे निश्चय ही श्यागे होने वाला है, किन्तु 
उन वातों पर ध्यान न दिया ॥ १६ ॥| 


तुम ध्यान देते भी क्यों? तुम्हारे सिर पर ता काल 
जे। धनात्मक्ष पुरुष होते हैं, वे ऐसी बातों पर ध्यान नहों | 
सदेव चिकनी चुपड़ी बातें कहने वाले मनुष्य बहुत मिलते हैं ॥२०। 


किन्तु न्याययुक्त वा्तें कहने 


कठिन है 


हा ०«वपेतभक कया जद तरसकषकाः: 





.. और नए होते देख, मुक्त सा 
देख कोन चुपचाप बैठा रह सकता है। प्रज्यलित प्प्मि क॑ 


चमकते, पैने शोर सुतर्शभूषित ॥ २२ । 


श्राश् बलवन्तश्र कृतास्राश् रणाजिरे ॥ 
कालाभिपन्ना; सीदन्ति यथा वाल्लुकसेतव क्‍ 
तन्मषयतु यच्चोक्त थुरुत्वाद्धितमिच्छता ॥ 


बाणों से, राम द्वारा तेरा मारा जाना में देखना नहीं 
: बढ़े बड़े शूर, बलवान श्रोर अद्न चलाने में चतुर 
के वशवर्ती हा, बालू की भीत को तरह, युद्ध 
हो जाते हैं। हे भाई ! जे 


. अ्रपनी और राज्ञस्ों सहित इस लह्लापुरी ' 
तुम्हारा मड़ल हों, में झव जाऊँगा। अब मेरे न 





निशाचर ] मुभ्े ; दुःख है कि क्‍ द्स क्‍ रात्तसपुरी दे हि 
तुरद्दारा काई ऐसा हितेषी ध्यथवा मित्र नहीं है, जो तुमसे 


'प्रीतकाला हि गतायुषों नरा क्‍ 


हितं॑ न गृहन्ति सुहृद्धिरीरितम्‌ २७॥ 
इति घेडशः सभेः ॥ 


मेरी बात तुम्हें अच्छी ही नहीं लगी । ठीक है, जिन लोगों . 
पूरी होने के हो।ती है और जिनके सिर पर काल खेलता 


ण्ज्त 





ध्याकाशस्थित विभीषण को, नीचे से वानर यूंथपतियों 
... स्‌ हि मेघाचलप्रख्यो वज़ायुधसमप्रभ! | 
वरायुधधरों वीरो दिव्याभरण 


विभूषिताः ॥ ४ 


 विभीषश के जो भीम पराक्रप्ती चार पशनुचर थे, वे 
देने हुए थे, अख्तर शख््र से सुसज्जित थे शोर भूषणों 
2 शा का मम ओ 
तमात्मपञश्चमं दृष्ठा सुग्रीवो वानराधिपः । 
वानरेः सह दुधषश्चिन्तयामास बुद्धिमा 





पोज्म्येति पश्यध्वमस्मान्हन्तुं न संशय: जी. 
ह केई राक्षस है, जे! सब आयुधों से लैस ध्यपने चार 


१ 


साथियों के साथ, निरुसनदेह दम सब तोगों के मारने के लिये 


तुग्रीवस्य बचः श्रुत्वा सर्वे ते वानरोत्तमाः । 
 सालालुद्यम्य शैलांश इदं वचनमत्रुवन्‌ | ८ ॥ 
ज्ञव छुप्नीव ने इस प्रकार कहा, तब उन सत्र वानरश्रेष्ठों ने बड़े 
शालब॒क्त ओर शिलाएँ हाथों में ले खुप्रीव से यह कद्दा ॥ ८॥ 


. निपतन्ति हता यावद्धरण्यामस्पतेजस: || 5 || - 
है राज़न्‌ ! इस दुरात्मा के मारने की हम लोगों के आप शीघ्र 
थाज्ञा दे । हम इस शअव्पवल वात के मार कर अभी नीचे गिराये 
ही ५) कक मय पा 
तेषां सम्भाषमाणानामन्योन्यं स विभीषणः । 
५ तिष्ठत ॥ १० ॥ 
। बानर इस प्रकार आपस में बातचीत कर रहे थे उधर 
उत्तरतठ के ऊपर पहुँच प्राकाश ही में रक 





राक्तसों का राजा रावण नामक एक राक्तस है जो बह 
है। में उसीका छोटा भाई हूँ और मेरा नाम विभीषण 
रा . तेन सीता जनस्थानाद्धता हत्वा जटायुषस म्‌। 
..रुद्धा च विवशा दीना राक्षसीमिः सुरक्षिता । 
..... चही ज्दायु का मार कर जनस्‍्यान से सीता के 
. वह बेचारी सोता राज़़सियों के बीच विवण और 
 दे॥ १३॥ 


सं च न प्रतिजग्राह रावणः कालचोदित: 


उच्यमानं हित वाक्य विपरीत हवैषधम ॥ १ 
.. किन्तु उसने प्रेरी बात न मानी, क्योंकि उसके 
काल खेल रहा हे। जिस प्रकार रागो के दवा : 





गोकशरण्याय रायवाय महात्मन 
क्षिपं विभीषणपुपस्थितम्‌ 


एतत्त बचनं श्रुत्वा सुग्रीवो लघुविक्रमः' । 
लक्ष्मणस्याग्रती राम॑ ससंरब्धमिदमत्रवीत | १८ ॥ 


विभीषण के ये वचन खुन, खुप्नीव शीघ्रता पृवंक गये झौर 
के सामने श्रोरामचन्द्र जो से प्रेप में भर शीघ्रता पृथक 


ने कामों का 5: व्यूह रचना करवावें 
त्रसैन्य का वृचान्त जानने के जासूस नियत कर, सावबान 





मु्के ता यह राक्षसराज रावण का जाघूस जान पड़ता 
निश्चय ही यह हम त्लोगों से हिलमिल ऋर, हम ल्लोगों ही 
भेदभाव उत्पन्न कर देगा ॥ २२ ॥ 


तब यह अवसर पाते ही हम लोगों पर ध्याक्रमण कर देगा--क्यों 
यह है चुद्धिमान ॥ २३॥ 





प्रकृत्या राक्षसों होष॑ श्राताउमित्रस्य वे प्रभो 
आगतश्व रिपोः पक्षात्कायमस्मिन्हि विश्वसेत्‌ ॥ २५॥ 
हे प्रभा |! एक तो यह स्वभाव हो से राक्षस ठहरा, दूसरे शत्र 


को भाई है । तीसरे हाल ही में शत्रु के पास से चला शा रहा ड्ठै 
इसका कैसे विश्वास करूँ ॥ २५ ॥ 


रावणेन प्रणिहितं तमवेहि विभीषणम्‌ । 


तस्याह निग्रहं मनये क्षमं क्षमवर्ता वर ॥ २६॥ 
यह विभीषण, रावण ही का भेजा हुआ आया है। हे सब - 


सेन्य॑ हि पाज्ञः शत्रुरतर्कित) |. 2 
ल्ब्ध्वा उलूक इव वायसान्‌ ॥ २८ | 





एवसुक्त्वा तु त॑ राम॑ संरब्धो वाहिनीपतिः 
वाक्यज्ञों वाक्‍्यकुशलं ततो मोनप्लुपागत 


इस प्रकार कुपित हो वाक्यविशारद वानरराज़ सुश्रीव, वाफश- 
कुशल श्रीरामचन्द्र जी से वचचन कह, चुप हो गये ॥ ६० ॥ 


सुग्रीवस्य तु तद्वाक्यं श्रुत्वा रामो महायशाः 
. समीपस्थाजुवाचेद॑ हलुमत्ममुखानदरीन्‌ ॥ ३१ 
सुग्रीव के ये चचन सुन, महांयशस्तवी श्रीरामचन्द्र, 


हनुमानादि मुख्य मुख्य वानरों से बोले ॥ ३१॥ 


ए 


वाक्य हेतुमदथ्यं च भवद्विरपि तच्छुतम्‌ ॥ 
।वरण के छोटे भाई के सम्बन्ध में 





.  ज्ञब भ्रीरामचच् ज्ञी ने द्स प्रकार प्‌ छा ; तब बड़ी मु तैदी के 
साथ वानरों ने श्रोरामचद्ध जी की भलाई को कामना से, प्रशंसा 
पूर्वक अपनी अपनी सम्मति दी ॥ ३४॥ 


अज्ञातं नास्ति ते किश्वित्रिषु लोकेषु राघव । 
आत्मानं सूचयन्राम पृच्छस्यस्मान्सुहत्तया | २५ 


हे राघव ! तीनें लोकों में ऐसी काई वस्तु नहीं, जो झापको 
मालूम न हो | शापने खुहक्लाव से जो पूँछा है--यह केघल हम 
लोगों के आपने अपनाया दे ॥ ३४॥ हक 


सर 


. परीक्ष्यकारी स्पृतिमान्रिसष्टात्मा सुहत्सु च॥ ३६ 
आप सत्यत्रतघारी, शूर, धामिक, हृढ़विक्रमी थे भल्नी 


०5५ स्तर मक्का सीदमीक। कक 2९०7. 








युद्ध काणडे 










.. इत्युक्ते राघवायाथ मतिमानड्भदोअ्यतः | 
विभीषणपरीक्षाथम्र॒ुवाच वचन हरि; ॥ ३८ ॥ 
... बानरों ने श्रीरामचन्द्र जी से इस प्रकार कहा तब बुद्धिमान 
 आगद ने सब से प्रथम विभीषण की परिस्थिति का विवेचन करते 
हुए, अपनी सम्मति दी ॥। रेष॥.... | | |ऑयऑय्ख्खरः हा, 
शत्रोः सकांशात्सस्पाप्त: सवेथा शह्य एव हि।.. 
विश्वासयोग्य; सहसा न कतंव्यो विभीषणः ॥ ३९ 
विभीषण, शत्र के पास से आ रहा है, श्रतः इसकी ओर से 


शड़ग उत्पन्न होना स्वाभाविक्र बात है। झतएव यह सहसा 
करने याब्य नहीं है॥ देध्ही ० 








। 



























हैं। जहाँ ऐसा होता रे, बहाँ बड़ा मारी प्नर्थ होता है प 
(अथानयी विनिश् 





सप्तत्शः साध .  - /हइ 


यदि दापे महांस्तस्पिस्त्यज्यतामविशकज्लितम्‌ 
हा गुणान्वाउपि बहूछ्ज्ञात्वा सड्ग्रह! क्रियतां नप ॥४२॥ 
यदि विभीषण में काई बड़ा दोष देख पड़े, तो ब्रिना सड्भेच के 


इसको त्याग देना चाहिये । हे राजन्‌ | यदि इसमें बहुत से गुण देख 
पड़ें, तो इसके अपने में मिला केना चाहिये॥ ४२ ॥ पा 


.. [ नोट--किसी भी मनुष्य में गुण दी गुण या दोष दो देष नहीं हुआ 
ऋरते- प्रत्येक में पुण भी है।ते हैं और देष भी | ऐसी दशा में ते विभीषण 
का ह्याग व संग्रद का विचार दरूह है | यह लेच कर ही अंगद से ४२वें छोक 
में * बड़ा देष या “ बढ़ा गुण / कद कर अपनी पूयक्रथित बात का स्पष्टी- 


करण किया है | ] 
शरभस्त्वथ निश्चित्य साथ वचनमत्रवीत्‌ 
छिप्रमस्मिन्नरव्याप्र चार प्रतिविधीयताम ॥ ४३ ॥ 


. तदनन्तर शरभ ने कुछ सेाच कर, यह सेपपतक्तिक (ठिकाने क्‍ 
की ) बात कहो | दे नरव्यात्र | लड्ढा में जासूस भेज कर इसका 
रहस्य जानना चाहिये ॥ ४३ ॥ “ 


.. प्रणिधाय हि चारेण यथावस्मृक्ष्मबुद्धिना | 
. परीक्ष्य च ततः कायों यथान्याय्य॑ परिग्रहः 








..._ तदनन्तर विचत्तण बुद्धिमान जाम्बचान ने यथाशास््र विचार 
कर, युक्तियुक्त और दोषवर्ज्त यह बात प्रकड की ॥ ४५ ॥ 
बद्धवेरात पापाच राक्षसेनद्राहिभीषणः | 
अदेशकाले सम्पाप्त: सबथा शह्बनयतामयम्‌ ।। ४६ 


.. हमारे कट्टर शत्र ओर पापी रावण के पास से विभीषण ऐसे 

समय में थ्राया है, जिस सम्रय उसे श्याना उचित न था, फिर यह 

छ्यान भी इस काय के उपयुक्त नहीं है, ध्नरतएणव इससे स्बधा 
शद्धित रहना ही उचित है ॥ ४६ ॥ 


ततो मन्दस्तु सम्परेक्ष्य नयापनयकाविदः पा ; "० 
वाक्य वचनसम्पन्नों बभाषे हेतुमत्तरम्‌ || ४७ ॥ 


नीति ध्यनीति की रवि वेबेचना करने में दत्त मेन्द ने भल्री भां| 
सेच विचार कर पत्यन्त युक्तियुछ वचन कद्दा ॥ ४७॥ 


































बचन॑ नाम तस्येष रावणस्यथ विभीषणः | 











सन्तदुशः सर्ग 


थे 'संस्कारसम्पत्ना हनूमान्सचिवात्तम) | 
उबाच वचन छक्ष्णमथंवन्मधुरं लघु ॥ ५० ॥॥। 
तदनन्तर स्व-शाख्र-विशारद, मंत्रिश्रेष्ठ हन॒मान जो ने संत्षेप में 
' स्पशाथवोघक मधुर वचनों में कहा ॥ ४० ॥ 
श्रेष्ठ समथ बदतां वरम्‌ । 
अतिशाययितं शक्तो बहस्पतिरपि ब्रवन || ५१ । 


दे स्वामिन | शाप बुद्धिमानों में श्रेष्ठ समर्थ ओर बोलने वादे 
में सर्वोत्तम हैं । बृहस्पति भी शआपके सामने बहुत नहीं बोल 


न वादाब्नापि सद्डर्षान्नाधिक्यात्न च कामतः |. 
वक्ष्यामि वचन राजन्यथाथ रामगौरवात्‌ ॥ ५२ ॥ 


है राम! में आ्रापसे तकंकोशल से, सचियों की स्पर्धा के 
 बशवर्ती हा, झपने के बढ़ा - बुद्धिमान वक्ता होने के अभिमान से 

भाषण की इच्छा से अथवा विभीषण का पत्तपाती बन कर कुछ 
नहीं कहता, किन्तु में जे (छू कहूँगा ठीक ही ठीक और पशापके 
गोरव का ध्यान रख कर ही कहूँगा ॥ ५२॥ 


_अर्थानर्थनिमित्त हि यदुक्त॑ सचिवैस्तव । 
दोष॑ प्रपश्यामि क्रिया न हृपपथते ॥ ५३ 


गुणों और द्वौषों के विषय में झ्ापके मंत्रियों ने जे 
उसमें मुक्के दोष देख पड़ते हैं; क्योंकि डससे को 























युद्धकाणडे 


ऋते नियोगात्सामथ्यपवबोर्द न शकक्‍यते | 
सहसा विनियोगो हि दोषबान्यतिभाति मा ॥ ५४ ॥ 
... - बिना कोई काम सोंपे तो किसी की हित अनहित भावना का 
.. पता चल्न नहों सकता। साथ ही सहसा काई काम खॉप देना भी 
.. मेरी समझ में ठीऋ नहीं है ॥ ४७॥ हु 
... चारप्रणिह्वितं युक्त यदुक्त सचिवेस्तव । 
.ः ह। . अथस्यासस्भवातत्र कारणं नोपपद्मते ॥ ५५ ॥ ः 
.... जेदिया या चर भेजने के सम्बन्ध में आपके मंत्रियों ने जे कुछ 
.. कहा है; से बिना प्रयोजन चर भेजना भी मुम्ते ठोक नहीं जान 
.. पड़ता॥ ५५ ॥ । 
.. अदेशकाले सम्प्राप्त इत्ययं यद्धिभीषणः 

विवक्षा तत्र मेज्स्तीयं तां निबोध यथामति ॥ ५६॥ 
.. जाम्बवान ने कहा था कि, विभीषण ठीक समय और ठोक _ 
. स्थान पर नहीं श्राया | इस विषय में में अपनी बुद्धि के झबुसार 
.. कुछ कहना चाहता हैं, ( आप ल्वोग ध्यान देकर सुन )॥ ४६ ॥ 
. स एपदेशः कालरच भवतीति ययातथा |. 
. पुरुषात्पुरुषं प्राप्य तथा दोषगुणावषि ॥ ५७७॥ 






















है ही एक पुरुष के पास से दूसरे पुरुष के पास. रे में 
है सकती है--उसे में कहता हूँ ॥ ५७ ॥ 





क 


रावण में दुष्दता और आपमें पराक्रम देख, इसका यहां 
आना सर्वधा ठीक है और यह उसकी वुद्धिमानी के प्रकट करता 


अज्ञातरुपैः पुरुष! स राजन्पूच्छयतामिति।.. 
यदक्तमत्र मे प्रेश्ना काचिदरस्ति समीक्षिता ॥ ५९ ॥ 


प्रज्ञात कुलशील दूत के द्वारा विभीषण का हाल जानने 
के लिये मेन्द ने ज्ञो परामर्श दिया हैं, से। इस विषय में भी 
विचार कर में जिस परिशाम पर पहुँचा हैँ, उसे भी शाप लोग 


छुनें ॥ ५६ ॥ 


विभीषण बड़ा वुद्धिमान्‌ है | श्तः अ्रज्ञातकुलशीत्त किसी 

्ध पुरुष के सहसा उनसे कुछ पूं छूने पर, उसके मन में सन्देंह उत्पन्न 
होगा ओर उत्तर न देगा। फिर सुखप्राप्ति की लालसा से बह 

शापसे मेत्री करने आझाया है--से| ऐसा करने से उस मेत्री में भेद 


पड़ ज्ञायगा ॥ ६० ॥ 






















युद्धकायडे 


... दै राम! मुझे क्‍ ते इसकी बोलो से इसको बुरी भावना नहीं 
जान पढ़ती । इसकी घुखाकृति भी हित देख पड़ती है| झतः 
मुक्केता इसपर कुछ भी सन्देह्द नहों है ॥२॥ हि 
अशज्धितमति; खस्थों न शठः परिसपति]._.. 
न चास्य दुष्ठा वाक्चापि तस्मान्नास्तीह संशय! ॥ ६३ ॥ 


.... जो घूत द्वोता है वह निर्भीक और स्थिर चित्त होकर नहीं 
 थध्राता। इसकी बोली में भी मुझे कोई दोष नहों जान पड़ता। 
_ भतएव मुक्के तो उस पर कुछ भी सन्देह नहीं है ॥ ६३ ॥ 

आकाररछाद्यमानो5पि न शक्‍यो विनियृहितम । 
द्वि विहणेत्येव भावमन्तगतं व्रणाम्‌ ॥ ६४ 


| दर धाकार के कोई भले ही क्रिपावे पर वह छिप नहीं सकता, 
 बाढक मनुष्य के अन्तःकरण की दुष्ट्ता अथवा साधुता बह बर- 
जारी प्रकट कर देता है ॥ ६४ ॥ 


देशकालोपपन्न॑ च काय कार्यविदां घर | 


स्वफल कुरुते क्षिप्रं प्रयोगेणामिसंहितम्‌ ॥ ६५ 
: है कर्मक्षों में श्रेठध | काल और देश का भत्नी भाँति चार कर, _ 
चित पुरुष द्वारा जो कार्य ड्िया जाता है, वह शीघ्र फल देता 




































राज्य प्राथयमानश् बुद्धिपूषमिहागतः |. 

_ एतावत्तु पुरस्क्ृत्य युज्यते लस्य संग्रहः ॥ ६७ 

लड़ुग का राज्य पाने के लोभ से, भत्ती भाँति समक्त वृछ कर 
यहाँ आया है। इन बातों पर ध्यान देते हुए विभीषण का मिल 
लेना ही उचित है 


त्व॑ं प्रमाण तु शेषस्य श्रुत्वा बुर 
इति सप्तदशः सगः ॥ 
मानों में श्रेष्ठ ! मेंने निज बुद्धधानुसार विभोषण के- 






















२४७ ४ क्‍ ह । ५ ४ ५ 5 । द कर 
... ममापि तु विवक्षाउस्ति काचित्मति विभीषणम 


श्रुतमिच्छामि तत्सव भवद्धिः श्रेयसि स्थितेः ॥ २॥ 
.... हे बानरों ! विभीषण के विषय में मुझे भी कुछ वक्तव्य है | आप 
हे सब मेरे द्वितेषी हैं, अतः में आपकी बातें खुनना चाहता हूँ 
.... मित्रभावेन सम्प्राप्त न त्यजेयं कथश्वन । 


दोषों यद्यपि तस्य स्यात्सतामेतदगर्हितम्‌ कम 
यदि विभीषण मिन्नभाव से थआया है तो में इसे कभी त्यागना 
नहीं चाहता । भले हो उसमें कोई दोष भी हो । क्योंकि शिक्षजनों 
.. का यही झनिन्दित कतंब्य है ॥ ३॥ ः 


सुग्रीवस्त्वथ तद्वाक्यमाभाष्य च विमृश्य च 


ततः शुभतरं वाक्यग्रुवाच हरिपुड़व। || ४ ॥ 5 
.... तदनन्तर वानरराज सुओीव, श्रीरामचन्ध जी के वचनों की 
 विवृत्ति कर ओर मन में समझयूक् कर अपनी पहिली बात का 
.  अनुमादन करते हुए बोले ॥ ४॥ जा 
.. . सुद्दुष्टी वाष्प्यदुष्ठो वा किमेष रमनीचर!। 
..._ इदश॑ व्यसन प्राप्त श्रातरं यः परित्यजेत्‌ ॥ ५ 
.. को नाम स भवेतस्थ यमेष न परित्यजेत्‌ मा 
वानराधिपतेवाक्यं श्रुत्वा सबानुदीक्षष च ॥ ६॥ 
[ दुष्ट हो या साधु; किन्तु है ते राक्षस ही। इसने ऐसी 












सादर 
पर्ण पुण्यलक्षणमू |... 
इति होवाच काकुत्स्थो वाक्य सत्यपराक्रम/ ॥ ७॥ 
तद्नन्‍तर मुसक्या कर सत्यपराक्रमी श्रीरामचद्धजी ने शुभ 
लक्षणों से युक्त लक्ष्मण जी से यह कहा ॥ ७ 
अनधीत्य च शाख्राणि दृद्धाननुपसेव्य च | 
न शक्यमीदशं वक्‍त यदुवाच हरीश्वर। ॥ <ढ॥ 


वानरराज़ सुग्रीव ने जेसा कहा है वैसा काई दसरा विना 
शास्त्रों को पढ़े ओर विना व॒द्धों की सेवा किये नहीं कह सकता ॥)। 


४ श 
है| 


अस्ति सुक्ष्मतरं किंचिद्यदत्र भ्रतिभाति मे । 
प्रत्यक्ष लौकिक वाअपि विद्यते सबराजसु 


इसमें एक बड़ी सुद्म विचार की वात मुझ्ते जान पड़तो है। 
बह प्रध्यत्त है, लोकसिद्ध है और सब राजाघों में भी पायी जाती 





















जरा ....युद्धकायडे 


. अपापास्तत्कुलीनाश्र मानयन्ति खकानितान। 
एप प्रायो नरेन्द्राणां शड़नीयस्तु शोभन;१ ॥ ११ ॥ 
... ज्ञाति घाले लोग कितने ही निर्देष और घर्माव्मा हों, किस्तु 
.. समय पड़ने पर वे सदा अपना स्वार्थ साथने के लिये यत्नवान होते 
. हैं। श्रत: जाति वाले भले ही गुणवान्‌ हों, राजा के उनसे सदा .. 
... सशह्लित रहना चाहिये॥ ११॥ 
...._यरस्‍्तु दोषस्लया पोक्तो ब्ादानेजरिबलस्य च | 
तत्र ते कीतयिष्यामि यथाशासख्रमिद श्ुणु ॥ १२ 
..._ शत्र॒पत्त को मिलाने में श्राप लोगों ने जे! दोष बतलाये हैं, 
. उनका उत्तर में नीतिशास््रसम्धत देता हैँ, डसे आप लोग 
. सुन ॥ १२॥ हा 
.... न वर्य तत्कुलीनाश राज्यकाड़ी च राक्षस; । हे 
पृण्टिता हि भविष्यन्ति तस्माद्ग्राह्मे विभीषण; ॥१३॥ 
..._ हम लोग उसके जाति बिरादरी वाले नहीं, जे वह हमकेा नाश 
.. कर हमारा राज्य लेने के आया हो | किन्तु अपने भाई का नाश _ 
. कस झोर उसका राज्य लेने की लालसा से, हमारे पास विभीषण 
का ध्ाना सम्भव है । फिर विभीषण पण्डित भी है--भ्रतए्व मेरी _ 
समझ में तो उसके मिला लेना चाहिये ॥ १३॥ ः 


का डंका बज रहा है, तव उनके भ्न में पक इसरे की झोर भय 
इधन्न हुआ होगा ॥ १४ हे का, 
ति भेद॑ गमिष्यन्ति तस्मादग्राहयों विभीषणः । 
न सर्वे श्रातरस्तात सबन्ति मरतोपमाः ॥ १५ ॥ 
मद्विधा वा पितुः पुत्राः छुहदो वा अवद्विषा: । 
एवमुक्तस्तु रामेण सुग्रीवः सहलक्ष्मण; ॥ १६ ॥ 
उत्थायेद॑ महाप्राज्ञ: प्रणतो वाक्यमत्रवीत्‌ 
रावणेन प्रणिहितं तमवेहि विभीषणमस्‌ ॥। १७॥ 


रे और सब पुत्र मेरे समान पिता के आज्षञाकारी शोर सब मित्र श्याप 


/ 


ह्ोगों जेसे नहीं हुआ करते | जब श्रोरामचन्द्र जी ने इस प्रकार 
कहा, तब लक््मण सहित बड़े बुद्धिमान सुप्रीव उठे शोर प्रणाम 
कर बोले--है राम | यह विभोषण, राचण का भेज्ञा हुआ यहां 
॥ १५ ॥ ९5 ॥ ९७ ॥ 


























ध युवकायहे 5 8 
.... है अनघ्र | जब यह हम लोगों का अपने ऊपर विश्वास जमा 
.. क्षेगा, तब अवसर पा छिपे छिपे आपके, क्थवा लक्ष्मण के अथवा 
रा : मेरे ऊपर प्रद्ार करेगा | ध्यतः मंत्रियों सहित इसके मरवा डालना 
. ही उचित है॥ १६ हल 2 
...._ रावणस्थ नशंसस्य श्राता कोष विभीषण:। 
.._ एयसुक्त्वा रघुश्रेष्ठं सुग्रीवो वाहिनीपति! ॥ २० ॥ 
_वाक्यज्ञों वाक्‍्यकुशलं ततो मोनपुपागमत्‌ 
सुग्रीवस्य तु तद्गाक्यं श्रुत्वा रामो विमृश्य च॥ २१॥ 
...._ यह उस घातक राव का भाई है ; वचन बोलने में चतुर 
.. कपिसेनापति सुप्रीव, इस प्रकार रघुश्रेष्ठ एवं वाक्यविशारद्‌ श्रीयम- 
. चन्द्र जी से वचन कह कर, चुप हो गये | खुप्रोव के वचनों के खुन 
० ओर उन पर विचार कर श्रीरामचन्द्र जी ले ॥ २० ॥ २१ ॥ 
.. ततः शुभतरं वाक्यमुबाच हरिएल्नयस्‌ । । 
: झुदुष्टो वाष्यदुष्को वा किमेष रजनीचरः॥ २२॥ 
.... सूक्ष्ममप्यहितं कतु ममाशक्तः कैयश्वन | ; 
... पिशाचान्दानवान्यक्षान्पूथिव्यां चेव राक्षसान॥ २३॥ 
कपिश्रेष्ठ छुभ्नीव से ये शुभ वचन कहे । यह राक्षस दुश ही 
॥ साधु, वह मेरा बाल भो बाँका नहीं कर सकता । फष्योंकि 
5 . पर जितने पिशाच, दानव, यक्त ओर रात्त त्त्स हैं॥ 





अण््डश: 


चाहूँ तो अंगुली के पीरण से मार डाल सकता 
शरशा में थ्राये हुए शत्र के किसी 


यथाविधि सत्कार कर उसे प्पने शरीर का माँस खिलाया 
था । यह धतिथि एक्र बह्ेलिया था, जिसने उसकी कबूतरी के 
पकड़ रखा था॥ २५ ॥ 





है युद्धकाणडे जा, 
क्यों कर सकता है? महति कशाव के सत्यवादी एवं धर्मिष्ठ 


. कणड ऋषि ने प्रांचीनकाल में जे! बात कही है, उसे भी सना । 
है परन्तप | हाथ जोड़े, गिडगिड़ाते हुए शोर दीन भाव से शरण में. 

: आये हुए शत्र को भो, द्याधर्म की रक्ता करने के लिये न मारना 

.. चाहिये। दुखी हो अथवा अहंकारी, परन्तु अन्य शत्र के भयसे - 
..._बिकल्ल हो कर, यदि शन्नु भी अपने शरण में अआवे, ते। उत्तम पुरुष ॥ 
. को उचित है कि, झपने प्राणों के हथेत्ती पर रख कर भी उसकी. 
.. रत्ता करे | के भय से, प्रमाद से अथवा अन्य किसी बाखना से, | 
_ शक्ति रहने पर भी, ऐसे की यथावत्‌ रक्ता नहीं करता, बह पापी | 
और लोकनिन्दित है। यदि रक्तक के सामने शरणागत मनुष्य 


. मर ज्ञाय ॥ २६ ॥ २७॥ २८॥ २६ ॥ ३०॥ 


आदाय सुकृतं तस्य सब गच्छेदरक्षितः 
एवं दोषों महानत्र प्रपन्नानामरक्षणे || ३१ ॥ 


.... ते वह रक्तक के समघ्त पुण॒यों के ले ध्यरक्तित शरणागत व्यक्ति 
चला जाता है। प्रतण्च शरण में झाये हुए की रक्तान करने से 


। बड़ा भारी पाप लगता है ॥ ३१॥ 


.._अखग्य चायशस्यं च॑ बलवीय॑विनाशनम्‌ | 
 करिष्यामि यथाथ तु कण्डोवचनम्नत्तमम्‌ 





न: 3593885 नि, 9 हि 





अखदेशः सार डे कम. | . १४७ 





















हा ब्रत होने पर. 
पुण्य का, यश का कोर स्वर्ग का देने वाला है । जो एक बार भी मेरे 


श्र 


. शरण में ग्रा जाय भ्रौर वाणी से कह दे कि, में तुम्हारा हैं ॥ ३३ के. 
... अभय सबपूतेम्यों ददाम्येतदवतं मम ||... 
आनसयेन॑ हरिश्रेष्ठ दत्तमस्याभयं मया ॥ ३४ । 
.... तो तत्काल उसको, वह कोई भी क्योंन हों, निर्मय कर देना 
मेरा बत है । हे कपिश्रेष्ठ | तुम विभीषण के के आओं। मेंने उसे 
अभय कर दिया ॥ ३४ ॥ रा 
विभीषणो वा सुग्रीव यदि वा रावणः स्वयम््‌ 
रामस्य तु वचः श्र॒त्वा सुग्रीवः पवगेश्वर! ॥ २५. 
है सुग्रीच | वह विभीषण हो चाहे स्वयं रावण ही क्यों न हों। 
. श्रीरामचन्द्र जी के ये वचन सुन कपिराज सुप्रीव ॥ ३५ ॥ । 
.... प्रत्यभाषत काकुत्स्थं असोहादेनामिचोदितः 
किमत्र चित्र धममज्ञ लोकनाथ सुखावह ॥ ३६ । 
.. सैद्दादृभाव से प्रेरित दा श्रीरामचन्द्र जी से वोले-डे खुल- | 
. दाता लोकनाथ ! हे धर्मज्ञ! श्रापके इस कथन में आश्यय को 
“कोन सी बात है ॥ ३ ॥ या 
यक्त्वमार्य* प्रभाषेयाः ससत्त्ववान्सत्पथे स्थितः 
मम चाप्यन्तरात्माथ्य॑ झुद्ध वेत्ति विभीषणम्‌्‌ 
..._ अनुमानाच भावान्व सबतः सुपरीक्षितं: | ३७ 





.... क्योंकि कयडु का वचन, फल देने का समय उपर 





















कता है। अनुमान से झौर भाव से तथा सब प्रकार 
परीक्षा लेकर भेरा अन्तःकरण भी -दि 


विभीषणो महाप्राज्ञ। सखित्वं चाभ्युपेतु नः 


खतएव है राघव ! मदाबुद्धिमान्‌ विभीषणा शीघ्र 
; हो ४ लोगों के साथ उसकी मेन्री ही ॥ ३८ 








्ल 





खात्पपातावनीं हष्टो भक्तेरनुचरे 
स त्‌ रामस्य धमात्मा निपपात 


हुप, | आर नन्‍द युक्त हो प्रांथवी एर आये शोर धर्मात्मा विभीषण 
श्रीरामचन्द्र जी के चरणों में गिर पड़े ॥ २ ॥ 


पादयोः शरणान्वेषी चतुर्भिः सह राक्षसेः । 
अब्रवीच्च तदा राम॑ वाक्य तत्र जप भीषण! || डे 





























युद्धकाणयडे 


भवद्गतं में राज्यं च जीवितं च सुखानि च 

तस्थ तद्गचन श्रुता रापो बचनमत्रवीत्‌ गा 
.. श्यव ते भरेरा राजपाद जीवन और सखुखादि समस्त हो आपके... 
. अधोन है। विभीषण के ये वचन छुन श्रीराम वन्द्र जी ने कहा 
...._वबचसा सान्‍्लयित्वेन छोचनाभ्यां पिवन्नित 
आख्याहि मम तत्वेन राक्षसानां वलावलम्‌ हे 
....श्रीरामचन्द्र जी ने बचनों द्वारा विभीषण के धीरज बँधा बड़े 
. आदर के साथ उनके देखा । तदननन्‍्तर वे बोले--है विभीषंण ! 
. श्ब तुम मुझे लड्डावासी राज्तसों के बत्वावल का ठीक ठीक वृत्तान्त .. 
हे छुनाओ ॥ ७ ॥ ०: 
... एवमुक्त॑ तदा रक्षो रामेणाछ्चिप्रकरमणा । 
रावणस्य बल सवंमाख्यातृम्ुपचक्रमे || ८ ॥ 


.... अक्िष्कर्मा भीरामचन्द्र जी के इस प्रकार कहने पर, विभीषण रा 
. ने रावण के सैनिक बल का वर्णन विस्तारपूर्वक करना प्रारम्भ 
. किया ॥ दी पा 





.. अवध्यः सवभूतानां #देवदानवर क्षसाम्‌ । पा 
.. राजपुत्र दशग्रीवो वरदानात्सयंथ्रुवः ॥ ९॥ ० 
है राजकुमार ! दृशग्रीव रावश ब्रह्मा जो के वरदान से देवता ता .< 
दानव राक्षसादि समस्त प्राणियों से अवध्य है 5 





.._ राबण से छोटा और मुभसे बड़ा भेरा मसला भाई कम्भकर्या 
। "्ब बड़ा बत्तवान शोर तेजस्वी है श्र युद्ध में इन्द्र का सामना कर 
सकता है ॥ १० ॥ का ले । 
राम सेनापतिस्तस्य प्रहस्ता यदि वा श्रतः । 
केलासे येन संग्रामे मणिभद्र! पराजितः ॥ ११ 
.... है राम | कदाचित्‌ आपने रावण के सेनापति प्रहसुत का नाम 
. छुना हो। इसने कैलास पर्वत पर युद्ध में मणिभद्र के पराजित 
किया था॥ ११। । 


बद्धगोधाड्रालित्राणस्ववध्यकबचों युधि 
घनुरादाय यस्तिप्ठन्नत्श्यों भवतीन्द्रजित ॥ १२ | 


.गाह के चमड़े के दस्ताने पहन, कवच घारण कर और घतुष . 
लेकर संग्राम करते करते अद्वश्य हो जाने वाला इन्द्रजीत मेघनाद' 
॥१२॥ 


संग्रामे सुमहदव्युहे तपयित्वा हुताशनम । 


न्त्धानगतः शत्रनिन्द्रजिद्धन्ति राघव ॥ १३ 

... है शघव | ये बड़ी बड़ी लड़ाइयों में जहाँ बड़े बड़े व्यूहों की 
रचना हुआ फरती है. हवन द्वारा अग्निदेव का तृप्त कर, ध्तर्ड्धान 

हो शत्रझों के मारा करता है ॥ १३ 


.. महोदरमहापादर्वा राक्षसशाप्यकम्पनः । 


इनके श्रतिरिक्त रावण के सेनापति महोदर, महापाए्व, 
झकम्पन नामक राक्तस ऐसे हैं, ज्षे। युद्ध में लोकपालों जैसा 
प्रद्शित किया करते हैं ॥ ल्‍ 





गांसशोखितभक्षाणां ल्भापुरनिवासिनाम्‌ ॥ १५ ॥ 
लड्जुगपुरी में दस हज़ार करोड़ एन बसते हैं। ये काम 


" रात्तस माँस खाते शोर रक्त पिया करते 


_ #स ते; परिहतों राजा छोकपालानयोधयत्‌ 
सह देवस्त ते भग्मा रावणेन महात्मना || १६ 


उन सब को साथ ले प्रेयंवान रावण ने लेाकपालों से 
किया था और देवताओं सहित उनके परास्त किया था ॥ १ 


विभीषणवचः श्रुत्वा रामो हहपराक्रम/ । 
अन्वीक्ष्य मनसा सवमिदं वचनमत्रवीत्‌ )। १७ 
श्रीराम बन्द्र जी, विभीषयश की ये बातें -खुन शोर 


मन ही मन इन सब बातों पर विचार कर, कहने लगे ॥ १७। 


यानि 'कर्मापदानानि रावणस्य विभीषण | _ 
आख्यातानि च तत्त्वेन हमवगच्छामि तान्यहम । 


भीषण ! रावण के जिन जिन कर्मों का तुमने ६ । 
वे सब मुझको यथार्थरीत्या चिद्त हैं ॥ १८॥ 

















में सत्य सत्य तुमसे कहता हैं कि, में प्रहस्त और इुम्भकर्ण 
;। हित द्शग्नीव रावण के मार कर, तुमको लड्ढा का राजा बना- 
कगा। की 8 5 0 पक 
रसातल वा प्रविशेत्पातालं वापि रावण: |. 
पितामहसकाशं वा न मे जीवन्विमोक्ष्यते ॥ २० ॥| 


रावण प्राण बचाने के चाहे रसातल में जाय, चाहे पाताल में 
प्रथवा ब्रह्मा जी के पास ही क्यों न भाग कर चला जाय, पर वह 
धब जीता नहीं बच सकता ॥ २० | ४ न 


अहत्वा रावण संख्ये सपुत्रवलवान्धवम । 











अक्िएकर्मा श्रीरामचन्द्र जी के ये वच्चन सुन ओर सीस 
प्रशाम कर, धर्मात्मा विभीषण कहने त्तगे ॥ २२॥ 


राक्षसानां वधे सा लड़ायाश्र प्रधषंणे । 


| "यथायाणं म्रवेक्ष्यामि 


























शह . .. युदकाबहे... 


*ह। 


.. करूँगा ॥ २३ 
.._ इति ब्रवाणं रामस्तु परिष्वज्य विभीषणम्‌ 

अव्रवीह्वक्ष्मणं प्रीतः समुद्राजछमानय ।। २४ ॥ | 
.... इस प्रकार वचन कऋहते हुए विभीषण के श्रीरामचन्द्र जी ने." 
.. अपनी क्ाती से लगा लिया और लक्ष्मण से कहा कि, ज्ञाशो 
.. समुद्र से जल ले आओ । में विभीषण से प्रसन्न हैँ ॥ २४ ॥ 
.... तेन चेम॑ महाप्राज्ञमभिषिश्व विभीषणमू |. 

राजान रक्षसां प्षिप्ं प्रसभे मयि 'मानद ॥ २५॥ 
..._ समुद्रजल से इन महाबुद्धिमान्‌ विभीषण के शीघ्र ही राक्षसों 
.. के राजसिंदासन पर झअमिषिक्त करने का मेरा विचार है। में इनके 
.._ व्यवहार से सनन्‍्तुष्ट हूँ झोर इनका वहुमान करूँगा ॥ २४ ॥ ही 
.... एयमुक्तस्तु सौमित्रिरभ्यपिश्वद्धिभीषणम्‌ । 

मध्ये वानरमुख्यानां राजानं रामशासनात्‌ ॥ २६॥ 
.._ जब धीरामचन्द्र जी ने इस प्रकार भ्राज्ञा दी, तब लक्ष्मण जी ने... 
. उस गआ आज्ञा के अलुसार मुख्य मुख्य वानरों की उपस्थिति में... 
विभीषण का राज्याभिषेक किया ॥ २६ ॥ 0 | 








. अब्रवीच्र हनूमांश्व सुग्रीवश्र विभीषणम्‌ | 
. कथ् सागरमक्षोभ्यं तराम वरुणालयम्‌ ॥ २८ ॥ 
सन्‍्ये; परिहताः सर्वे वानराणां महॉजसास |. 
. उपाय॑ नाधिगच्छामों यथा नदनदीपतिस्‌ ॥ २९ ॥ 
तराम तरसा सर्वे ससेन्‍न्या वरुणालयम |... 
 एवमुक्तस्तु धर्मज्ञ: प्रत्युवाच विभीषणः ।। ३० 
|| 


सुप्रीव ओर हनुमान ने विभीषण से कद्दा--मित्र | झब यह तो 


बतलाओ कि, हम लेग इस अक्तोभ्य पवरुणालय श्रर्थात्‌ समुद्र के 
पार बड़े बड़े पराक्रमी चानरों की समस्त सेना सद्दित क्यों कर हों ? 


. हमारी समझ में तो ऐसा कोई उपाय नहीं आा रहा जिससे 

.. हम समस्त सेना सहित समुद्र पार हो सरकें। जब दोनों वानर- 
श्रेष्ठों ने इस प्रकार कद्दा, तब ध्मक्ष विभीषण ने उत्तर देते हुए 
कहा ॥ २८ ॥ २६ ॥ ३० 


समुद्र राघवा राजा शरण गन्तुमहंति । 
खानितः सागरेणायमप्रमेयो महोदधि! || ३१ 


... महाराज श्रीरामचन्द्र, समुद्र के शरणा में जाँय--यही उपाय 
: है। श्रीरामचन्द जी के पूर्वपुरुष महाराज सगर द्वारा खुदवाये जाने 
के कारण ही इलका नाम सागर पड़ा है, सो यह श्रथाह जल 


.. कतमहति रामस्य #ज्ञातेः काय महोदधि: 





| वाले का काम प्रवश्य करेगा | जब पणिडित 
._राज्नस विभीषण ने इस प्रकार कहा ॥ ३२॥ 


| सुग्रीवी यत्र राम; सलक्ष्मण! | 
ततश्चाख्यात॒मार भे विभीषणवच: 


है... 
मेदी गदनवाले सुत्रीव ने ओ्रोरामचन्द्रजी से समुद्र को 
उपासना करने के कहा । धर्मात्मा ध्ीरामचच जी के भी यह बात 





बतलाग्रो । तुम दोनों के जा 
वतजाबओो॥ ३२६ ॥ २७ ॥ 


हा |] 


जब शअ्रीरामचन्द जा ने उन दोनों वीर सुप्मीय झौर लक्ष्मण से 


इस प्रकार प्‌ का, तब हाथ जाड़ कर वे वचन बोले 


... है नख्याघ्र ! विभीषण ने इस समय जे खुर 
_बतलाया है वह हम लोगों के क्यों न प्रच्छा लगेगा 





: अब कुछ भो विलस्व न कर शीघ्र मंत्रशुर विभीषण के कथना- 
चुसार आप समुद्र के शरण में ज्ञाइये अथवा समुद्र की प्रार्थना 
करने में लग जाइये । जिससे हम सव लोग सेना सहित रावण 
द्वारा पालित लड़ग में पहुँच जाय | ४१ ॥ क्‍ 


एवमुक्तः कुशास्तीर्ण दनदीपते! |... 
संविवेश तदा रामो वेद्यामिव हृताशनः ॥ ४२ ॥ 
इति एक्रानविशः सर्गः ॥ 


इस प्रकार कहे जाने पर श्रीरामचन्द्र जी वेदी के बीच में 
स्थापित श्र्नमि की तरह सपुद्र के तट पर कुश विक्ला कर बैठ 
गये ॥ ४६ ॥ 


युद्धकाणड का उन्नीसवाँ सर्ग पूरा हुआ । 





























रा कि. । । हा रा ११६ 
यह शादूल दुए राज्षसराज रावण का जासूस था और बड़ी... 
सावधानी से यहाँ का सारा वृत्तान्त अपनी श्राँखों से देख 
लाठ गया ॥ २॥ 
प्रविश्य लड्ढां वेगेन रावणं वाक्यमत्रवीत्‌ 
एप वानरकऋश्षोघों लड्ढों समभिवतते ॥ ३ ॥ मा । 
| में वड़ी शीघ्रता से पहुँच उसने रावण से कहा--है राजन्‌ !__ | 
. चानरों ओर भाल्ुशों के दत्त लड़ा के समीप था पहुँचे हैं| 
अगाधश्चाप्रमेयश्च द्वितीय इब सागर! । 
पुत्री दशरथस्येमों श्रातरों रामलक्ष्मणा ॥ हा 
यह भाद्धुओं और बानरों का दल, दुष्प्रवेश्य, झौर शसंख्य 
शोर दूसरे समुद्र जैसा जान पड़ता है। दशरथ के पुत्र दोनों भाई... 
राम और लक्ष्मण ॥ ४॥ 
उत्तमायुधसम्पन्नों सीताया! पदमागतो । 
एतो सागरमासाद्य सबन्निविष्टों महाग्र॒ती ॥ ५ . 
उत्तम झायुधों से सुसज्जित सीता का उद्धार करने के लिये - 
श्ाये हुए हैं। ये दोनों महाद्युतिमान्‌ समुद्र के तट पर ठहरे हुए. 
बलमाकाशमाहत्य ' सवंतो दशयोजनम | 
| ।  तचभूत॑ महाराज क्षिप्रं वेदितमहसि ॥ ६ 
इनको सेना दस येजन के घेरे में ठहरी हुई है । मैंने सरासरी 
में जे कुछ देखा से। निवेदन किया --शाप अब ठीक ठीक वृत्ताब्त 
शिवा ले ॥ है ॥ और  औऔ"ा“ ः 




















पउपप्रदान सान्त्व॑ वा भेदों वात प्रयुज्यतास्‌ । 
3] है महाराज ! भापके दूत तुरभ्त ही यह जान आवे कि, " 
शत्रु का पराजित करने के लिये, साम, या भेद अथवा जानकी का _ ० 
देना, इनमें से कौन सा उपाय करना उचित है। का 
. शादूलस्य वचः श्रुत्वा रावणे राक्षसेश्वरः । 
उबाब सहसा व्यग्रः सम्पधायाधमात्मन: | 
ुक॑ नाम तदा रक्षों वाक्‍्यमथविदां बरस ॥ । 
.. _ शारईल के ये वचन खुन, राज्तसेश्वर रावण सहसा व्यत्न हो 
ड़ उठा। फिर सलीभाँति सोच विचार कर, शुक्र नामक कायपटु 
.._ राक्तस से बोला ॥ ५॥ । 
सग्रीव॑ ब्रृहि गल्वा त्वं राजानं वचनान्यम |... 
यथा सन्देशमकीबं१ श्लक्ष्णया परयार गिरा ॥ ९॥ 
; हा .. है शुक ! तू बानरराज सुग्रीच के समीप जा मेरी ओर से 
. कठोरता रहित, सुनने येग्यवाणी से किन्तु निर्भोक हो, यह सन्देशा 
कहना ॥ € ः 


त्वं वे महाराज कुल्प्स्तो.... 
ः महावलइचक्षे रजःसुतरच । 
न करिचदर्थस्तव नास्त्यनयः 





. इस प्रकार ध्रनुष के रींचते, वड़ी शीघ्रता पूयक बाणों को 
काइते झऔर जोर से स्थास लेते हुए श्रीरामचन्द्र जी के देख, 

. लक्ष्मण ज्ञी ने “ ऐसा न कीजिये ” कह कर धनुष को पकड़ ४ 
..... [| एतद्विनापि बदधेस्तवाद्य.... 

रा सम्पत्स्यते वीरतमस्य कायम । 

. अवद्धिया; कापव्श न यान्ति .्ः 
.... दोष भवान्पश्यतु साधुद्त्तम ॥ ३४ ॥ 

.. ओर बाले-े प्रभे ! इस उपाय को काम में लाये जिना : 
दूसरे उपाय से आपका काम हो सकता है। देखिये, आप जैसे ये 
महापुरुष के क्रीध्र करता उचित नहीं । श्याप अपनी सदा 
साधुदृत्ति की झोर देखिये ॥ ३४ ॥ क्‍ 

। अन्तर्वितेश्वेव तथाउन्तरिक्षे 

ब्रह्मर्षिणिश्वव सुरपिभिश्र । 
शब्द कृतः कष्टमिति ब्रवद्धि हम 
मामेति चोक्त्वा महता खरेण ॥ ३५ | 
मी, इति एकाविशः सगेः ॥ ) 
._ तद्ननन्‍तर आाकाशचारी झोर अदृश्य बअह्मर्षियों : 





रघुश्रे्ठ श्रीगमचन्द्र जी समुद्र के सम्वेधन कर यह दारुण 
 बचन या है महाणंव ! आज़ में तेरा पाताल तक का जत्ल 
छुला डालू गा॥ १ ॥ 
शरनिदंग्पतोयस्य परिशुष्कस्य सागर 
मया शोषितसक्त्वस्य पांउरुत्पद्यते महान ॥ २॥ 
हैँ सागर | भरे वां 


पा 
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... दाविश्सगर 


ब्राह्मणासत्रेण संयोज्य 'ब्रह्मदण्डनि्भं शरम्‌ 
संयोज्य धनुषपि श्रेष्ठ विचकर्ष महावरू! ।। ५ ॥| 


यह कह महावली श्रीरामचन्द्र जी ने ब्रह्मशाप की तरह अग्रेाश्च. ही 
. एक वाण ब्ह्माख्र के मंत्र से अभिमंत्रित कर, अपने श्रेष्ठ धनुष पर | 
. चढ़ा कर, वड़ी जोर से खींचा ॥ ५ ॥ द का 
...तस्मिन्विकृष्टे सहसा राखवेण शरासने । 

. *रोदसी रेसम्पफालेव प्वताश्च चकम्पिरे ॥ , 

.._ जब श्षीरामचन्द्र जी ने सदसा वह बाण चलाने का रोदा खींचा. 
. वब ऐसा जान पड़ा, मानों आकाश ओर पूथिवी:फरी पड़ती है। 
 ह! उस समय पहाड़ काँपने लगे ॥ ६ ॥ आए 
..._ तमश्च लोकमावत्रे दिशश्च न चकाशिरे 
.. परिचुक्षुमिरे चाझु सरांसि सरितस्तथा ॥ ७॥ 
.._ सत्र धस्धकार क्वा गया, दिशाएँ प्रकाशशुन्य हो गयीं। 
सरोवरें झोर नदियाँ खलबला उठी ॥ 8॥ . 
....तियक्च सह नक्षत्र सद्गतों चन्द्रभास्करों । 

भारकरांशुमिरादीप्रं तमसा च समाहतम | ८ ॥ 
.._ नप्तात्नों सहित सूर्य चन्द्र की गति तिरक्की हो गयी। उस समय 
सूथ के रहते भी ध्माकाश में अन्धकार छाया हुआ था ॥ ८ ॥ 


.। प्रचकाशे तदाकाशमुल्काशतविदी 



















१ अह्मदण्ड+--अक्मशापः तशृदमघोमित्यथ: । ( गा.) २ हक प्रा रेदपी. धावा 
पृथिव्यौ | ( गे? ) ३ सम्पफाछेव--मिन्लेहव । 2 
' .. वबा० रा० यु०-ह१२ 









कहों प्रदीप उदकाशों 
कुक की तरह शब्द से 


.. श्ाकाश में बड़े वेग से पवन चलने लगा, जिसने अनेक क्षूत्तों 
के उखाड़ डाला और वह शआकाए में भेघों के इधर उचर जड़ाने 
लगा ॥ १०॥ 


अरुन॑ंत्रव शज्ञाग्राआ्शिखराणि प्रभश्ननः | 








द्वाविशः सर्ग... 


सम्प्रविव्यथिरे चापि न च पस्पन्दिरे भयात 

.... सह भूते; सतेयोर्मिं! सनाग। सहराक्षस! ॥ १४ न 
रा अनेक विकल्ल हो गये श्रोर बहुत से ढुःखी हुए। बहुत से मारे... 
“३ पु |» डेर के हिल भो न सके; जहां के. तहाँ निर्जीच से पड़े रहे। ४. 
हा . जलचर जन्‍्तुओं , तरह्लों, नागों ओर राक्तसों से युक्त समुद्र में बढ़ी ॥ 

.. खलबली मच गयी ॥ १४॥ पा 
... सहसाअ्मृत्तो वेगाद्वीमबेगो महोदधिः |... 
.. ऑजन व्यतिचक्राम वेलामन्यत्र सम्पवात्‌ ॥ १५॥ 

उस समय खसहसा समुद्र का बड़ा भयड्भुर वेग बढ़ गया। 


दी . जिससे उसका जल उसके तट के नांघ, एक याजन आगे बढ़ गया |. 
. ऐसा बिना जलप्रलय के कभी नहीं होता ॥ १४॥ ' 



















तदा समतिक्रान्तं नातिचक्राम राघव। |... 
सप्मुद्धतममित्रध्नो रामो नदनदीपतिम | १६ । । 
... _ शलुहन्ता श्रीरामचन्द्र जी ने समुद्र को इस प्रकार पीछे हटते . 
...... देख, उस पर शस्य्प्रयागरुपी आकमण न किया अर्थात्‌ वाण न 
_» चलाया अथवा श्रीरामचन्ध ज्ञी समुद्र को चलायमान होते देख 










तते भध्यात्समुद्रस्य सागर: खयमुत्यित! 
उदयन्हि महाशेलान्मेरोरिव दिवाकरः ॥| १७ 


चुद केज़ल वें से स्वयं मरसिंगाल सब दे निकत 
जैसे कि, मेरु नाम के बड़े पर्वत पर छू्य निकलता है ॥ श्छ् 


















.. उसके साथ बड़े बड़े प्रदीक्त मुंद वाले साँप देख पड़े । स 
- के शरीर का रंग पत्नें की तरह इरा और चमकीला था। दंड हा 
के आभूषणों से भूषित था ॥ १८ के. | 
..... रक्तमाल्याम्वरघरः प्मपत्रनिेक्षण४।..|. 
.... सर्वपष्पमयी दिव्यां शिरसा धारयन्खजम ॥ ९३ 
उसके कमलसदूश नेत्र थे घोर वह लाल फूलों को माला तथा 


















. ज्ञाल ही रंग के वस्त्र पहिने हुए था । उप्तके खिर पर सब पभरकार के 





गई की गुथी हुई दिव्य-पुष्प-माला लपढी हुई थी ॥ १६॥ 





















भूषण उत्तम खुबर्ण के बने हुए थे, डन भू 








में वे ही रत्न जड़े हुए थे, जे। समुद्र ही में उत्पन्न होते | 




















वलीमध्यग्त तरल अपार 























द्वाविशः सं! 





विपुलेनोरसा विश्रत्कोस्तुभस्य सहोदरम्‌ 
आधूर्णिततरज्ञोघ! कालिकानिलसछुछ: || २९॥ 
इसके प्रग़स्त वकत्त:स्यल पर वह रल कोस्तुममाणि के सहोदर | 
... भाई की तरह शोसायमान थी । उस समय वह उठती हुई तरंगों, हा 
. » प्ेघों और तेज्ञ हवा से पूर्ण था ॥ २९॥ । 
... गड्जासिन्धुप्रवानामिरापगामि। समाहतः । 
.. सागरः समुपक्रम्य 'पूवमामन्ठय वीयवानू ॥ २३॥ ।ै। 
.._ गड्ढा सिन्धु आदि मुख्य घुख्य नदियाँ ओर नद उसके साथथे। 
.. समुद्र ने ध्रीरामचन्द्र जी का “हे राम |” कह कर प्रथम सम्बोधन 
 किया॥ रहेक ले 
..... अब्रवीत्माज्नलिवांक्यं राघवं शरपाणिनम । 

पृथिवी वायुराकाशमापे ज्योतिश्व राघब ॥ २४७॥ 

..तदनन्तर हाथ ज्ाड़ कर, हाथ में धनुष बाण लिये हुए श्रीराम- 
.... चन्द्र जी से बोला । दे राघव ! प्थिवी, जल, तेज, वायु शोर 
. झाकाश॥ र०एछ॥ क्‍ रा 
... खभावे साम्य तिप्ठन्ति शाइवतं मागमांशिता।।_ 
तत्खभावो ममाप्येष यदगाधाउहमछवः ॥ रण ॥ 
|... अनादिकाज़ से शपने स्वभाव के वश हो बतते हैं, ग्रथवा अपनी हः 
..  ध्यपनी मर्यादा के भीतर रहते हैं। मेरा भी यही स्वभाव है कि, में 
.  अगाध हूँ ओर इसलिये पार जाने के प्रयाग्य हूँ ॥ २४॥ 
...- विकारस्तु भवेदगाध एतत्ते वेदयाम्यहस्‌ । 
.. न कामान्न च लोभाद्वा न भयात्पा्थिवात्मज ॥ २६ 
..._ १ पृवंसामल्य-हे रामेति प्रथम सम्बोध्य | (रा०) 
















 युद्धकायणडे क्‍ 
उथल्ता ही। जञाऊँ ते मेरा अन्यथा भाव 
की सीमा से विचलित हो जआाऊ । 


























ग्राइनक्राकुलमल स्तम्भयेयं कयश्वन | 
प्रास्ये राम येनापि विपषहिष्ये दह तथा ।॥ २७॥ 
में कमी भी नक्र और मत्स्यों से युक्त अपनी जलराशि को नहीं 


रोक सकता | है राम | ध्यापकी इच्छालुसार कार्य करने के में 
उच्चत हूँ भर थ्राप जे। करेंगे, उसे सहँगा | अथवा ध्याप जिस मार्ग 


से जाँयगी उसे बतलाऊँगा श्रोर उसका वोम स्वयं सह लू गा ॥२७॥ 





















.._ रामस्य वचन श्रुत्वा तं च दृष्ठा महाशरस्‌ 
.. महादधिमंहातेजा राघवं वाक्यमत्रवीत्‌ हा 
उस वड़े शर का देख और श्रीरामचन्द्र जी के वचन छुन, 
.. समुद्र महातेज्स्वी श्रीरामचनद् जी से बोला ॥ ३० ॥ ा 
उत्तरेणावकाशोउस्ति करिचित्पुण्यतमो मम। ,.. 
दुमकुल्य इति ख्यातों लाके ख्याते यथा भवान्‌ ॥११॥ 
... है राम ! यहाँ से उत्तर की घोर ध्यति पवित्र मेरा एक देश है। 
.... वह द्ुमकुब्य नाम से संखार में उसी प्रकार प्रसिद्ध है, जिस प्रकार ._ 
... झआ आप प्रख्यात है ॥ ३१॥ क्‍ ० 
... उग्रदशनकमांणों बहवस्तत्र दस्यव: | 
आभीरप्रग्ुखाः पापा पिबन्ति सलिल मम | ३२॥ 
... चहाँ पर भयडुर रूप वाले तथा भयहुर काय करने वाले पापी 
. धघाहीर आदि डाकू रहते हैं, ज्ञे मेरा जल पिया# करते हैं ॥३२॥ 
... तेस्‍्तु संस्पशनन पाप्ेन सहे पापकर्मभि!। 
अमोघः क्रियतां राम तत्र तेषु शरोत्तमः ॥ ३३ ॥ 
:.... है राम | मुझे उन पाषियों का स्पर्श भी सह्य नहीं है। अतः । 
.. श्राप धपने इस उत्तम बाण को वहीं गिया कर सफल कोजिये॥३३॥ 
......_तस्य तद्दचन श्रुला सागरस्य स राघवः । पा 
....._ मुमोच त॑ शरं दीघ॑ बीर सागरदशनात्‌ ॥ ३४। 
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.._* सागरदशनात्‌ -- सागरमतेच । ( गे०)._ # इससे जान पड़ता है उस 
समुद्र का जल खारी नहीं था 00 शक मी 





















युद्धकाणडे 


. श्रीरामचन्द्र जी ने समुद्र के ये वचन सुन, उस प्रदीक्त बाण के 

सम्रद्र के वतलाये हुए स्थान पर गिरा दिया ॥ रै४॥ 

... तेन तन्मरुकान्तारं पृथिव्यां खलु विश्रुतम्‌ 

. निषातितः शरों यत्रः दीम्राशनिसमप्रभ/ ॥ २५ ॥ 

.. बह वच्च के समान प्रदीक्त वाण जहाँ पर गिरा, वह स्थान ड्सी 
दिन से मरुकानतार ( मारतवाड़ ) के ज्ञाम से प्रसिद्ध दे गया ॥३५॥ 

ननाद च तदा तत्र बसुधा शब्यपीडिता 


तस्मादत्रगगुखात्तायम्ुत्पपात रसातछात्‌ ॥ २३ ॥ 
जहाँ पर वह बाण गिरा, वहाँ की भूमि से बढ़ा भयहुर शब्द 
हुआ ग्रोर वहाँ एक बड़ा गहरा गढ़ा है। गया | उस गढ़े से रसातत्त 
का जल निकल आया ॥ 8६ ॥. 7 कि 
स बभूव तदा कूपो व्रण इत्यमिविश्ुतः | 


ताय॑ समुद्रस्येव दृश्यते ॥ २७॥ 
वन गया जिसका ब्रण नाम प्रसिद्ध है। 
वद सदैव समुद्र के जल की तरह उक्क्षता 


४ 28% रे न 2 






































इसमें जे जल रहता 
हुआ देव पड़ता है ॥ २७ ॥ 
अवदारणशब्दरच 





रुण! समपद्यत | 









द्वाविश! सगे. 


बर॑ तस्म ददो विद्वान्मरवेज्मरविक्र/ | 
पशव्यथास्परोगथ् फलमूल'रसायुतः ॥ ४०॥ 
वह स्थान तीनों लोकों में मस्कान्तार के नाम से प्रसिद्ध हुआ, “है 
क » उस सपुद्रमध्यगत स्थान का जल सुखा, अमर-विक्रमी दशरथ- . 
हे "५ * ... सन्दन श्रीरामचच्ध जी ने उसे यद वर दिया कि, यह देश पशुओं 
.... के लिये द्िवकारक, रोगरहित, फलों, सलों और शहद से युक्त 
.. होगा ४० || ० 


बहुस्नेहार बहक्षीरसुगन्धिर्विविधाषषः | 
एयमेतेंगणयक्तो बहनि! सततं मरु।) || ४१ ॥ 


इस देश में घी. दूध की बदुतायत होगी और विविध प्रकार 
की सुगन्धित ग्रोषधियाँ होगी | इस प्रकार बहुत से भाग्य पदार्थों, 
से सदा युक्त वह मरुरेण हो गया ॥ ४१॥ क्‍ 
... रामस्य बरदानाच शिवः पन्‍्थार बभव है | हा 

तस्मिन्दग्धे तदा कुश्नों समुद्र! सरितां पति! || 9७२॥ ः 
. »... श्रीरामचच जी के वरदान से वह शोामन प्रदेश हो गया। 
है .. समुद्र के मध्यगत उस स्थान का जल दम्ध हो जाने पर नदीपति 

!. समुद्र ने॥ ४२ हा हि 
.._ राषव सवशासख्ज्ञमिदं वचनमत्रतीत । मे 
अय॑ साम्य नछे नाम तनुजो विश्वकर्मणः ॥ ७३ ॥ 


.. $ रतम-मधुः । (गेल) २ छह बंत:। ( बा० २ ह्लेदः बत;। ( ताल ) ३ खिव: पल्था-. 
शोभनप्रदेश इत्यथं: | (गे।०) या द 

















































| 
«एप सेतूं महोत्साहः करोति मयि वानरः ॥ ४४ ॥ 
इसके पिता विश्वकर्मा ने इसके यह वर दिया है कि, तुम मेरे 


! कह, 


समान है। | सा, मेरे जल के ऊपर नल ही बड़े उत्साह के साथ पुत्त 
बाँचे॥। ४४॥ | तू. ०] | 


तमह पारयिष्यामि तथा द्येप यथा पिता । 


एवमुक्त्वोदधिनष्ठ! समुत्थाय नलस्तदा ॥ ४५ ॥ 


ऐ में इसके बनाये पुल के धारण करूँगा क्योंकि जेला इसका 
ता है वैसा हो यह भी है । यह कह कर समुद्र अन्तर्द्धान है 






डट, 








अहं सेत॑ करिष्यामि विस्तीर्णे बरुणालये | ४ 
*पितु; सामथ्यमास्थाय तत्त्वमाह महोदधिः 











द्वाविष: से 


गा हे  धिकक्षमामक्रृतज्ञपु सान्त्वं दानमथापि वा । 
..._ अयं हि सागरों भीमः सेतुकमंदिदक्षया ॥ 8८॥ 
| ._ ददों दण्डभयादगाध॑ राखवाय महोदधि! ।. हे  । 
न . मम मातुबरों दत्तो मन्दरे विश्वक्रमणा ॥ ४९॥ ४ 
। उपकार न मानने वालों के श्रति क्षमा प्रदर्शित करना या | 
... उनके समझ्काता शथथवा दान आदि से सन्तुए करने का यत्न करना 2 
... व्यर्थ है। यह भयडुर सागर दण्ड के भय हों से पुल बंधवाना 

_ स्वीकार कर, उथला हो गया है। इस समुद्र की बात खुन, मुझे 


. याद था गया कि, विश्वकर्मा ने मन्द्राचल पर मेरो माता के यह | 
वर दिया था ॥ ४८ ॥ ४६ ॥ ' 
















ओरसस्तस्थ पुत्रो5हं सहशो विश्वक्रमणा | ल्‍ ह 
पित्रो: प्रासादात्काकुत्स्थ तत; सेतुं करोम्यहम्‌ ] ॥५०॥ ' 
... कि-- मेरे समान तेरे पुत्र होगा ।” से में उसका औरस पुत्र ः । | 
.. दैने से उसीके समान हैँ। दे रघुनन्दन | पिता जी के वरदान से 
मैं सेतु की रचना करता हूँ ॥ ४०॥ | 
न चाप्यहमनुक्तो वे पत्रयामात्मनो गुणान्‌ ॥ ५१ ॥ 


.... आपके पूछे बिना मेंने अपने मुख से अपने गुणों का बखान 
करना उचित नहीं समझा॥ ४५॥ || ः 


रा समथश्राष्यह सेतु कतु वे वरुणालये | 
 फाममग्रव बश्नन्तु सेत॑ वानरपुक्नचा! || ५२ ॥ 


.._ में निस्लन्देह समुद पर पुल बाँध सकूगा से अव इसी समय 
. से वानरश्रेष्ठ पुल बाँधने में लगें ॥ ४२ । 


















हा युद्धकायडे क्‍ 


[ रामेण सबंतो हरियूथपा: |... 
छः शतसहस्रश! ॥ ५३ 


५७; 


.. यह सुनते हो श्रीरामचन्द्र जी ने बानरों के इस काम के 
लिये नियुक्त क्रिया | तब ता लाखों बानर प्रसन्न हो वनों में घुस 


ते नगान्नगसझ्काशा। शाखाशगगणपभा: । 
भज्जुर्वानरास्तत्र प्चकपृश्व सागरम्‌ ॥ ५७॥ 


.. फिर वे पवताझार बानर यूथपति पर्वंतशिखरों शओर कुत्तों के 
उखाड़ उखाड़ ऋर समुद्गवतद पर लाला कर ढेर त्गाने लगे ॥५४७॥ 


७. २ ७, 


ते सालेथाइव कर्शश्च धर्वेबंशेश् वानरा। । 
कुटमरननस्तालस्तिलकेस्तिमिशेरपि ॥ ५५ ॥ 


8 ते श्चाशोकह क्षे् सागर समप्रयन्‌ ॥ ५६ ॥| 
बैल, सप्तवण, फूल हुए हे कनैर, आम ओर अशेक के 

























पा : द्वार्विशः सर्ग न जा 85 धः 
.... तालान्दाडिगगुस्माँथ नारिक्रेलान्विमीतकान्‌ 
.... बकुलान्खदिरात्रिम्वान्समाजहु: समन्‍्तत: ॥ ५८ | 
... वैताड़, प्नार, नारियल, कत्या, बदेंडा, मोलसिरी, ऊदिर. है 
. ओर नीम के पेड़ों के इधर उधर से लाकर वहाँ डालने लगे ॥४८॥ 9 
... हस्तिमात्रान्महाकायाः पाषाणांश महावलाः । हु 
पतरतांश् समुत्पाट्य यन्त्र: परिवहन्ति च ॥ ५९॥ 
दाथी के समान बड़े बड़े शरीर वाले ओर महावत्नवान बानर 
. बड़े बड़े पत्थरों के डखाड़ उखाड़ कर ओर गाड़ियों पर ढोकर वहाँ... 
पहुँचाने लगे ॥ ४६ ॥ क्‍ ० हट 
.. प्रश्षिप्यमाणेरचलेः सहसा जलमुद्धतम्‌ | 
... समुत्पतितमाकाशंसुपासपत्ततस्ततः ॥ ६० ॥ रा 
... उन प<्यरों के बड़े ठुकड़ों के जल में डालने से समुद्र का जल 
.. इतना उक्तलता कि, आकाश के चला जाता और फिर नीचे गिर. 
. जाता धा॥ ई०॥ पा , 
समुद्र क्षोमयामासुवानराइ्व समन्ततः) |... 
सूत्राण्यन्ये प्रयकृन्ति व्यायतं शतयोजनस्‌ ।। ६१ 
.... इस भ्रकार चारों झोर पेड़ों ओर पत्थरों के गिरा कर, वानरों 
. ने समुद्र का जल खलबला दिया। कितने ही वानर सो याजन 
. लंबे खूत का थाम पुत्त की लिधाई ठीक करते थे ॥ ६१ 
... नलच्चक़र महासेतुं मध्ये नदनदीपतेः । ध। 
___ से तथा कियते सेतुवानरधोरकर्ममि: ॥ ६९॥ तथा क्रियते सेतुवानरधोरकरममिः ॥ ६२॥ 
यन्त्रेः--शझटादिभिः ! है 















) घुखाहरणसाधने: | ( रा० ) 





थे, फाई इधर उधर घूम फिर कर बड़े 
थे | इस प्रकार श्रीरामचन्द्र जी को झाज्षा से 

दरेक हा हे 
मेधाम: पव॑ताग्रेश्य तणे! काप्ठेवबन्धिरे | 
प्पिताग्रश्च तरुभि। सेत॑ वध्नन्ति वानरा। ॥ ६४ ॥ - 


पाषाणांश्च गिरिः शिखराणि च 
परिधावन्ता गृद्य वारणसन्निभाः ॥ ६५॥ 


हाथी के-समान विशाल शरोर वाले बहुत से वानर, प्ृ॑त के 
बड़े बड़े पत्थरों के दुकड़ों ओर पर्तशिखरों के 
यों की तरद्द दोड़ते हुए जान पड़ते थे ॥ ६ 


हमर» सनाउ+ा ३9 पाला जरा कसर] त।+ का सीतकानभ ५ 47 /४+०१ भा 39 8 १ा कक अतेहकतककापानिकक का कर 
















कृतानि प्रथमेनाद्ा योजनानि चतुदश । ः 
प्रहष्ट गजसड्जाशेस्तवरमाणे: पबड्भमे! | ६७ ॥ .. 
इस प्रकार गज के सप्तान शरीर वाले और फुर्तीले वानरों ने... मी 
रे रा . बड़ी प्रसन्नता के साथ प्रथम दिन चोदह येजन लंवा पुल बना. थी 
5 डाला॥ दंज॥ ० 
रे द्वितीयेन तथा चाहा योजनानि तु विंशतिः 
कृतानि पवगैस्तूण भीमकायेमंहावलै! ॥ इट॥ रा 
हा किर भयहूर शरीर वाले महाबल्ली वानरों ने फुर्तो से दूसरे दिन... 
.. बीस योजन लंवा पुल बाँध कर तैयार किया ॥ ६८ ॥ दा 
अद्गा ततीयेन तथा योजनानि कृतानि तु । 
...  त्व॒र्माणमहाकायरेकर्विंशतिरेव च ॥ ६९ ॥ पा 
० . डन महाकाय और शीक्र कर्मकारी वानरों ने तीसरे दिन २१ ५ 
_याज्ञन लंबा ओर पुत्त बाँधा ॥ ६8 ॥ के द  । 
...._ चतुर्थेन तथा चाह्या द्वाविशतिरथापि च्‌ । 
योजनानि महावेगेः कृतानि त्वरितैस्तु तैः! ॥ ७०॥ 
डे उन बड़े फुर्तीले वानरों ने चोथे दिवस बड़ी फुर्तों से २२ येजन 
जे व खबा पुल्त आर बाँचा ॥ ७० ॥ हे 
.... पश्चमेन तथा चाह्दा पवगैः क्षिपकारिमि!। 
योजनानि त्रयेविंशत्सुवेलमधिकृत्य वै || ७१ 


.. उन शीघ्र कमकारी वानरों ने पाँचवें दिन २३ येाजन लंबा के 
पुल बाँध वे लड्भास्थित खुवेल पर्वत पर पहुँच गये । ध्मर्थात्‌ पुल का 
काम नज्न ने पाँच दिन में पूरा कर डाला ॥ ७१ ॥ 





























" सेतूं यथा चास्य पिता तथा ॥ ७२ ॥ 
._ इस प्रकार विश्वकर्मा के बलवान और कपिश्रेष्ट नत्न ने अपने 
पिता के समान पराक्रम दिखा, समुद्र के ऊपर सेतु बाधा ॥ ७२॥ 


स नलेन कृत) सेतुः सागरे मकरालये |... 
शुशभ 








सुभग: श्रीमान्स्थातीपथ इवास्बरे ॥ ७३ 
नल द्वारा वना हुआ वह पुल ऐसी शोमा दे रहा था, जैसी 
शोभा श्याकाश में क्ायापथ की होती हे ॥ 9३ ॥ हक हं 
«7: ततो देवा; सगनन्‍्धवा; सिद्धाथ परमपंय। । 

.... आगम्य गगने तस्थुद्रष्डुकामास्तदद्भधुतसु॥ ७४. 
क्‍ . तब ते देवता, गन्षर्म, सिद्ध और महरषि लोग उस अदुभ्भुत पुल 
को रचना देखने का, आकाश में था खड़े हुए) ७ढ४॥ | 


















देवताओं और गन्धरवों ने नल का बनाया हुआ, श्रत्यन्त दुष्कर 
याजन लंबा और दस येाजन चोड़ा पुल देखा ॥ ७४५॥ || 


























... द्वार्विशः सर्गः _ हर हे रा. ध्श्३ - 
सेतु की रचना को सब प्राणियों ने देखा । मद्दावलवान्‌ लाखों... 
.. करोड़ों बानर ॥ 5७ ॥ । 
.. अप्नन्तः सागरे सेतुं जम्मुः पारं महोदथे! । . 
विशालः सुक्ृत:! *श्रीमान्सुभूमि;३ सुसमाहितःश ॥उढ॥)._ 
सेतु वाँध कर समुद्र के पार दवा गये | नल ने जो पुल बाधा था, .. 
हा | वह बड़ा लंबा थोड़ा था, बड़ा मज़बूब था, सीधा था, नीचा उँचा.. | 
... न हों कर समान चौरस था और उसमें गडढें भी न थे 
अशाभत महासेतु) सीमनन्‍्त इब सागरे सिम 
... ततः पारे सझ्लुद्रस्य गदापाणिर्विभीषण; ॥ ७९ ॥ 
... परेष मभिषाताथमतिष्ठत्सचिवे: सह ० 
: सुग्रीवस्तु ततः प्राह राम॑ संत्यपराक्रमम्‌ | ८०॥ 
_. चह सेतु सम्रद्र के बीच ऐसा शाभायम्रान हो रहा था, जैसे 
द्वियों के २ हाथ में गद्य के विभोषण अपने 


















रा सर को माँग । तदनन्त 
.. मंत्रियों सद्दित समुद्र के उस पार शज्रुओं के मारने के लिये 
.. जा खड़े हुए। तब छुश्नीच ने सत्यपराक्रमी अशमसचन्द जी से 
5 कहा की हा 
।. इंजुमन्त लमारोह अज्नदं चापि लक्ष्मण: ।..... 
.. अयं हि विषुला वीर सागरो मकरालयः ॥ ८१॥ 
.. दायसो ुवामेतो वानरो वारपिष्यया।...ः 








. क ३ सुकृतः--इठतया कृत: डा न गम ( गाय 7 पणएए- न्‍ -+ 
(ग्रोग्) 


_निर्विवर: । ( गा० ) 











धा० शू० यु०: 
















जगाम पन्‍्वी धमोत्मा सुग्रीवेण समन्वित! | 
अन्ये मध्येन गच्छन्ति पाश्वतेञ्स्ये प्रवद्धमाः | 
दे वीर! आप हनुमान जी पर शोर लक्ष्मण जी अड्डूद पर 
सवार हो लें ' क्योंकि यह समुद्र मगर मच्छों का घर है शोर ये दोनों 

का हैं, अतः आप दानों की भल्तीभाँति समुद्र पार 
. पहुँचा देंगे। तब उस बानरो सेना के शझागे आगे दोनों भाई श्रीराम 
आर लक्ष्मण हाथ में धनुष वाण ले धर्मात्मा सुप्रीव को अपने 
साथ लिये हुए चत्ते। कोई कोई कपियूथपति बीच में ओर केई 
झगत वगल शोर कोई पीछे हो लिये ॥ ८१ ॥ ८२ ॥ <३े हे 


सलिले प्रपतन्त्यन्ये मागमन्ये न लेभिरे | 














उड़ कर झाकाशमाग से गये ॥ ८७ ॥ 
सिन्धोर्षोषं समुच्छितर 





घोषेण महता तस्य 


). 


भीममन्तदध भीमा तरन्ती हरिवाहिनी 









मुठ्ठ पार होते समय वानरों सेना के. 
का सिंदनाद्‌ दब गया ॥ 5५॥ 





द्वारविशस्सर्गः 
तदद्भुत राघवकर्म दुष्करंरः 
.. समीक्ष्य देवा; सह सिद्धचारणः 
....  उपेत्य राम सहसा महर्पिशिः 


समभ्यपिश्चन्सुशुभेजले;१ पृथक ॥ ८७॥ 
औरामचन्द्र जी के इस अदभुत ओर दुष्कर कारय के देख, 


वेवता, सिद्ध, चारण ओर महर्षि सहसा वहाँ प्रकढ हुए ऋः 


६ धुत रे :: ः । ४ 2 


हे. . जल से शअलग अलग श्रीरामचन्र जी का अभिषेक फरने । 


जयख ब्त्रन्नरदेव मेदिनीं है; 
-.. ससागरां पालय शाश्वती! समा।। 
इतीव राम रनरदेवसत्कृतं॑.. पा 
. शुभवचोभिर्विविधेरपूजयन्‌ 
इति द्वाविशः सगेः ॥ 


.. शोर स्तुति कर कहने तगे--हे नरदेव ! धाप ब्राह्मणों हारा 
"सत्कारित हो ओर शज्रुओं के पराजित कर दीर्घकाल तक श्स 
 ससागरा समस्त पृथिवी का पाह्न करें | दपक 


युदकायड का वाइसवाँ सगे पूरा हुश्मा 


रू हा ः शुमैजलै:-- घागरनीरै: । ( श्षि० ) २ नरदेवा:--बाह्मण!ः । / रा 





+ण कं 


मा शक कुनों और अपशकुनों के जानने वाले लक्ष्मण के बड़े भाई 
 श्रीरामचन्र ज्ञी उस समय के अपशकुनों के देख और लक्ष्मण जी 
के गे से लगा यह बाले ॥ १ 


परिग्रद्योद्क शीत वनानि फलवन्ति च | 


हर वृक्ष हों, वहीं पर सेना के विभाजित कर आर गरुड़ाकार 
रच कर ठहरना उचित है रे 
लाकक्षयकर भीम॑ भय॑ पश्याम्युपरिथतम्‌ । 
निबहंण प्रवोराणागक्षवानर रक्षसाम ॥। ३ ॥ 


क्योंकि मुझे लोकत्तयकारी भयडुर भयप्रद ध्यपशकुन देख पड़ते 
जान पड़ता है कि रात्तसों का व 


























श्रयाधिंगः सर्गेः _ 4 





... बेखा, देखा, अन्यड़ चर रहा है, प्रथिवी काँफ रहो है, पर्ततलिल्लर 
... हिल रहे हैं और बृत्त टूट टूठ कर गिर रहे हैं ॥ छ॥.. । 
.... मेथाः क्रध्यादसडूशाः परुषा। परुषस्थना; ० 
क्ररा; क्ररं प्रवेपन्ति मिश्र गेणितविन्दुणि! ॥ ५॥ ः 
.._गीध, श्गाल, श्येनादि के समान धूसर वर्ण, वरे पवाले य 
. मं, श्षतकठार शब्द कर रहे है झौर ऋर रूप घारण कर, रुधिर गा 
. की बूदोंसे मिश्रित जल की दर्षा कर रहे हैं ॥ ५ | 
...._ रक्तचन्दनसक्ञाञ्ा सन्ध्या परमदारुणां | 
ज्वलतः प्रपतत्येतदादित्यादग्रिमण्डछम्‌ ॥ ६॥ ४... 
.._ लाल चन्दन की तरह इस सन्ध्यों का रूप कैसा दारुण देख 
। :प पड़ता है | सूर्यभगडल से दहकते हुए उदका समूह गिर रहे हैं ॥॥ ः 
“ दीना दीनस्वरा; क्रराः सबते गृगपक्षिण: | 
प्रद्यादित्यं विनदन्ति जनयन्तो' महद्धयम्र । 


लव को आर मुख कर क्रूर स्वभाव वाले पशु पत्ती दोनभाव से 


_ फरुणा भरे स्वर से वार बार चिल्ला रहे हैं ' ये आने वाले बड़े भारी 
भय की सूचना दें रहे हैं 


रजन्यामप्रकाशस्तु सन्‍्तापयति चन्द्रमा! । . रा 
कृष्णरक्तांशुपयन्ता लाकक्षय इबोदितः ॥ ८ ॥ 


। रास मे पंकाशशन्य अन्द्रमा काहे घोर लात मण्डल के बीच 
उदय हाय तापित कर रहा हैः | एसा ज्ञान पता हे 
का नाश करने को उदय हुष्या हो - 


जिया ++-+++-+--तहह२२३२8२०२२३7३२३7३7३7ट।।ह।ई€€ रा मे 


१ कनयन्तः-छूचयन्त: | (गे० ) 











्ि भर, कै 


2 ॥ बिमल नो जेक्ष्म 22.7 १07 | ग्यते । || हर || 


कक, ला क्र ; 0, 





थगे रुक्षाउप्रशस्तश्य प 


अ 23 द््र 

















निमल सूच के चारों 


गड़ल छात्रा दुआ हूँ । उसके विस्ब में 
।ह॥ 


. रजसा महता चापि न क्षत्राणि हतानि च |... 
युगान्तमिव लाकानां पश्य शंसन्ति लक्ष्मण ॥१ 


. हा |; 
मै, 


“मण . देखा आकाश में वहुत धूल छायी रहने के कारण 
दावे डक टुए ह. आर दिखलाई नहीं पड़ते । इनके देखने से जान 


पी 


' .. पड़ता है कि, युगान्त का समय उपस्थित इओ है ॥ १० 






















काक, श्येन (वाज्) और गीघ सदसा ऊपर से नीचे गिरते हैं 
दुड्डियाँ प्रशुम और महाभयडुर बेलियाँ वैल्ल रही हैं ११। 


शैलः शूलेश्व खडगैश्च विस॒ृष्टे; 









0 अयाविश सार ॥8६ 
सा हम लोग श्रभी रावग हारा रत्ित द्षर्ष लड्भापुरी पर. " 
शांध्ारसे बड़े बग से बानरों की साथ हे थ इक १३। 
स््यवध्ु॒क्सा पममात्मा बन्ची संग्रामघपण! |. ला 
पतस्थ पुरता रामा लक्षामभिम्न॒ख्रों विशुत)॥ १४॥ 


..... युद्ध में छत्नओं का तिरस्कार करने वाले घर्माव्मा' धन्रुष- 
.... थांये, बलवान भ्रीरामचन्द् जी, यह कह कर सब के झागे लय की. |। 
.. झार चक्ते ॥ १७ ॥ द 


_ सविभीषणसुग्रीवास्ततस्ते वानरपभाः । 
.. प्रतस्थिरे पिनद॑न्ता निश्चिता द्विषतां बंधे ॥ १५ । . 
_... विभीषण, सुम्रीव शोर दूसरे वानर भी सिंहनाद' करते हुए. 

. श्रीरामचन्द्र जी के पीछे शन्रुकुल निर्मल करने का निश्चय कर 

हो लिये॥ १४ ॥ 0072 
राघवस्य प्रियाथ तु ध्वतानां वीयशालिनाम | 
हरीणां कमैचेष्टाभिस्तुताप रघुनन्दनः ॥ १६ ॥ 
7 5. इति ध्येविशध्सर्ग:॥ 
._ श्रीरामचन्द्र जी की प्रसन्नता के लिये घेयेवान्‌ शोर वलवान कव 
.. वानरों की युद्ध के लिये कर्म और चेष्टा द्वारा तत्पर देख, ( भ्र्थात्‌ 
.. उन वानरों में युद्ध की उम ' श्रीरामचन् 
जो सत्तुष् हुए ॥ १६ कह 
युद्धकाण्ड का तेईस्वाँ सग॑ पूरा हुआ 








>> दिन 
सा वोरसमिती राज्ञा विरराज़ व्यवस्थिता | 
शज्िना शुभनश्षत्रा पोणमासीबय शारदी ॥ १॥ 
समस्त चार वानरों के दल्ल, द महाराज आरामचन्त ज्ञी द्वारा 
गरुड़ाकार व्यूद में स्थापित हो, बेले ही शापित हुई जैसे नत्तन्न- 
राज्ि विराजित शारदीय पूणिमा की रात शोमित होती है ॥ १। 
प्रचचाल च वेगेन त्रस्ता चेव वसुन्धरा । 
पीडयमाना वलेधिन तेन सागरवचसा || २ | 


समुद्र के समान विशाल धानर-बादिनी के वेग से वहाँ की 
पीड़ित हुई ओर डर कर काँप डठी ॥ २। 






















... शक्षसास्त प्ञानां शुथुवृश्चापि गर्जितमू | 
नदंतामिव दप्ानां मेघानामम्बरे खनम्‌॥ ५॥ ॥ रा 
लह्ावासा राज्सों ने उन गर्बात ओर सिंहनाद करते हुए... 

. वानरों का ऐसा पब्द्‌ सुना जेसा कि, झाकाश में ग्रेघों के गरजने 

सह । 





क्र करता हू क्‍ 

दृष्टा दाशरथिलक्ां चित्रध्वजपताकिनीस 

जगाम मनसा सीतां दूयमानेन चेतसा ॥ ६ ॥ || ०४ « 

. श्रीरामचन्द्र जी रंगविरंगी, ध्वजा पताकाओं से शेमित लड़ा... . 

. की देख, सीता का स्मरण कर, शत्यन्त दुःखित हुए ॥ " 
अन्न सा मुगशावाक्षी रावणेनोपरुधष्यते । 
अभिभूता ग्रहेणेव लाहिताड़ेन रोहिणी ॥ ७ ॥ | 

.__ और सोचने लगे कि, इस समय वह सझगलोचनी जानकी 

रावण के घर में केद है। सो इस समय उसकी वही शोाच्य दशा सा 

होंगी, जे। मडुत्तग्रह से असी हुई रोहिणी की होती है ॥ ७। 

... दीष॑मुष्णं च निःश्वस्य समुद्गीक्ष्य व लक्ष्मणम्‌ 
उवाच बचने वीरस्तत्कालहितमात्मन: कड़ी 5 रा 

.. लंबी और गर्म साँस ले तथा लक्ष्मण जी की ओर भल्लीमाँति 

_निहार, महावीर श्रीरामचच्ध युद्धयात्रा के समयामुरझूप हितप्रद्‌ 


एवं शोक भुध्ताने बाल ( तथा नगर का शोभावशनरूपी ) वचन 
बाल्ने ॥ ८ | रा | 


आलिखन्तीमिवाकाशमुत्यथितां पश्य लक्ष्मण सा 
मनसेव कृतां लक्ढां नगाग्रे विश्वकर्मणा ॥ ९ ॥ 












युद्धकाणडे 





















रा, : है लक्त्मण ! देखे यह लड़म मानों आकाश के छुना चाहती 
है। इसके विश्वकर्मा ने पर्ववशिखर के ऊपर बड़े मन से बनाया 
है॥धक मं 
विमानेब हभिलड्ा सड्ीणां श्रुवि राजते | 
'विष्णा। रपदमिवाकाश छादितं पाण्डरेधने) | १० 
थिची के ऊपर अनेक वल्लों के घरों से युक्त लडडुग ऐसी शोभाय- 
मान हो रही है; असे सफेद बादलों से ढका हुआ आकाश ॥ १० ॥ 
ष्पितेः शोमिता लड्ढा वनेश्चेत्ररथोपमे! 
..  नानापतब्डसंघुष्टे: फलपष्पोपगे! शुभ ॥ ११॥ 
.. इसमें पृष्पित कृक्तों से युक्त अनेक वन, चित्ररथवन के तुल्य 
.. ज्ञान पड़ते हैं। इनमें तरह तरह के पत्ती बेल रहे हैं ओर विविध 
रकेफलों झीर पुष्पों से बृत्त लदे हुए हैं ॥ ॥ ॥ | 
परय मततविहड्डानि प्रलीनभ्रमराणि च |. 
केाकिलाकुलखण्डानि दोधवीतिर शिवोडनिल! ॥ १२ ॥ 
देखा, मतवाले पत्ती वृत्तां पर बैठे हैं, मधुपान के भूखे भोरे 


'गंजते हुए फूलों में घुसे बैठे हैं। काकिल्लाओों के मंड के. कुंड बेटे 
हैं। देखा, केसी सुखावह हवा बह रही है, जो बार बार वृत्तों के 


















इस प्रकार दशरथनन्दन श्रीरामचन्द्र जी लक्ष्मण से कह कर, 
5 हे नीतिशाखानुसा श्‌ः सेना से व्युह श्ना कणश्लाने त्तगे १३ 2 


शंशास कपिसेनाया बलमादाय वीयेबान्‌ 
अड्गद! सह नीलेन तिष्ठेदरसि हुजंय! ॥ १४७ 


फिर वीयंवबान्‌ श्रीरामचन्द्र जी ने समस्त कपिसेना के ब्यूह ः रा 


8: ग्सने की इप्य शकार ध्याज्ञा उल्‍्हों ने दज्य नीतछत साहित बजदू हे ९०7] रा 


.. को गरुड़ व्यूह के वत्तःस्थल पर रहने की आज्ञा दी ॥ १४॥ 


तिष्ठेद्दानरवाहिन्या वानरोधसमात्ृत) |. 
आश्रित्य दक्षिण पाव्वंमषभा वानरघभ! || १५ ॥ 


( श्रीरामचन्द्र जी ने कहा ) इस वानरसेना की दहिनों ओर ः 
कपिश्रेष्ठ ऋषभ अपनी श्रधीनस्थ सेना के साथ रहें ॥ १४ ॥ हे 


गन्धहस्तीव दु्धेषस्तरखी गन्धमादनः | हा 
तिष्ठेद्वानरवाहिन्या! सव्यं पाश्वे समाञितः | १६ ॥ 


.... मतवाल्ले हाथो की तरह शअजेय झोर वेगवान गन्धमादन 
वानरीसेना की बाई ओर रहें ॥ १६ ॥ था 


... मूब्न स्थास्थास्थह युक्तो रक्ष्मणेन समन्वितः। 
.._ जाम्बवाँध सुषेणश्र 'वेगदर्शी च वानरः ॥| १७ || 
.. ऋक्षमुख्या महात्मानःः कुक्षि रक्षन्तु ते त्रय/। 
..._ जघन कपिसेनाया; कपिराजोअमिरक्षतु || १८॥ 


१ वेगदर्शी-विशेषणं । ( गे।० ) १ केशदर्सी-विशेषण । ( गा० ) २ सद्दात्मनः-मदाबुदूुबः | ( झे० र सद्दार नः 





7 5 बकरे आम 
सेना के शियेभाग में लक्ष्मण सहित में रहँगा | रीछों की सेना 
के भ्रष्यक्ष और महादुद्धिमान जाम्वचान, ओर वेगवान वानर 
सुषेण सेना के कुत्तिस्थान की रक्ता करें। कपिसेना के जंघाभाग 
की रक्ता कपिराञ स्नीव / बेसे ही ) करें ॥ ७ ॥ १८॥ 


पश्माधमिद लाइस्य प्रचेतास्तेजसा हत । 


सुविशक्तमहाव्यूदा महावानररक्षिता ॥ १९ ॥ 


.. जैसे वरुण पश्चिम दिशा की रक्ता अपने तेज से करते हैं। 
इस प्रकार सलोमसाँति गरुड़ाकार व्यूद की रचना से युक्त ओर 
घानरसेनापतियों द्वारा रक्तित॥ १६॥ द का 


. अनीकिनी सा विबभो यथा दो साम्रसम्पवा । 


प्रमद्य गिरिशड्राणि महतथ् महीरुहानू ॥ २०॥ 
उस समय वह वानरी सेना ऐसो शोभित हुई, जेसे आकाश 
 मैषें से शोमित हीता है। वानरगण गिरिश्शड्रें ओर बड़े बड़े वृत्तों 
का ले ॥ २० ॥ द 


आसेद॒वानरा लड्ढां विमदंयिषवे रणे | 


५ 

























चतुर्विशः सर्गे गा । ; ः ा 2 द्र्ः 


सुविभक्तानि सेन्यानि शुक एप विशुच्यताम्‌ 
रामस्य वचन श्र॒त्वा वानरेन्द्रो महाबलः | २३॥ 
मित्र ! सेना तो यथास्थान दिक गयी | अब शुक के! छोड़ देना ः हे 
_ चाहिये। श्रीराम्चन्द्र जी का यह वचन खुन, महावली कपिराज || 
. छुत्नीव ने ॥ २३॥ पक ... 
..._ मोचयामास त॑ दूत॑ शुक॑ रामस्य शासनात्‌ | 
मेचिते रामवाक्येन वानरेश्वाभिपीडितः ॥ २४७॥ 
...  श्रीरमचन्द्र जी की थञञाज्ञा से रावण के उस दूत शुक के छोड़... 
दिया | श्रीराम को धाज्ञा से छूठटा हुआ ओर वानरों द्वारा सताया.. ॥ 
हुआ ॥ २७ का द गज, 
शुकः परमसंत्रस्तो रक्षोडधिपम्ुपागमत्‌ । 
रावण; प्रहसन्ंव शुक वाक्यमंभाषत || २५ || 
... शुक, अत्यन्त डरा हुआ रावण के पास पहुँचा । राषण ने शुक 
की देख, मुसकुराते हुए पू छा ॥ २४ रह 
किमिमों ते सितों पक्षों लूनपक्षश्व दृश्यसे । 
कचिन्नानेकचित्तानां* तेषां त्व॑ वशमागत! ॥ २६ ॥ 
.. हे शुक ! तुम्हारे ये सफेद पंख नोंचे खसोरे क्यों देख पड़ते हैं । 
तुम कहां उन चश्चलमना वानरों के फंदे में ते! नहीं फेस गये ॥२६॥ 








३ अनेकतित्ताना-- चंचछलचित्तानास्‌ । ( यो 








बह भयमभोत शुक्र, रात्तसराज द्वारा पूं का जाकर, रावण के 
इस प्रकार उत्तर देता हुग्मा | २७०॥ का 

.. सागरस्येत्तरे ऋतीरेज्जबं ते बचन॑ तथा। हि 
._ यथा सन्देशमक्िष्टं सान्त्वयञ्श्छक्ष्मणया गिरा ॥२८॥ 
. हे राजन ! समुद्र के उत्तरतठ पर जा कर, मैंने ग्रापका संदेशा 
जेसा कि, आपने कहाथा, सुओव के समझाने लिये मधुर 
वाणी से कहना आरम्भ किया ॥ २८ ॥| 

कुद्धस्तरहमुत्पलुत्य दृष्टमात्रे; छबड़मे! |. 
ग्रहीतेस्म्यपि चारब्धो हन्तं लोप्तं च मुष्ठिभिः ॥२९॥ 


कि, इतने में मुझे देखते ही क्रद्ध हो वानरों ने कूद कर मुफ्के 


कड़ लिया शोर वे मुझे घूंसों की मार से मार डालने के उद्यत 
हो गये ॥ २६९॥ द 


अछृत्या कापनास्तीक्षणा वानरा राक्षसाधिप ॥ ३० ॥ 


... अन वानरों ने न तो मुझसे काई बात कही ओर न मुझे ही 
"कोई प्रश्न हे रात्षसराज | वे सब वानर ते स्वभाव 



















































ली फेक 


चतुर्विशः सगे | हे कल हर द श०७छ - 


स कृत्वा सागरे सेतुं तीत्वी च छवणोदघिम 
एप रक्षांसि 'निधृय घन्वी तिष्ठति राघबः ॥ ३२॥ 
समुद्र का पुत्त वाँच, लवणसागर का पार कर और रात्तसों 


|... को तिनके के समान जान हाथ में धनुष लिये हुए श्रीरामचन्् जी. 


। / आ पहुँचे हैं ॥ ३२। 
ऋष्षवानरमुख्यानामनीकानि सहस्तशञ! | 


गिरमेघनिकाशानां छादयन्ति वसुन्धराम्‌ ॥ ३३॥ 
उनके साथ में बड़े बड़े रीछों ओर वानरों की हजारों सेनाएँ हैं। | 
वे रीछु और वानर पव॑त अथवा भेघ की तरह विशालकाय हैं 


भ.. और उनकी संख्या इतनी झधिक दे कि, वे पृथिवी के ढाँपे हुए. . 
हैं ॥इशती क्‍ 

राक्षसानां बलोघस्य वानरेनचद्रवलस्य च।... 

नेतयेर्विते सन्धिर्देवदानवयेरिव || ३४ ॥। 


..._ शत्तसों की सेना और कपिराज की वानरी सेना के बीच मेल या * 
_ हीना उसी प्रकार अखस्भव है, जिस प्रकार देवता ओर दानवों में. 
मेल होना सम्भव नहीं ॥ ३४॥...... 


रा । पुरा प्रकारामायान्ति प्षिपमेकतरं कुर | रे 
. : सीतां वाउस्मे प्रयच्छाशु सुयुद्ध वा प्रदीयताम ॥ ३५ ॥ 


..._ वे शझब लड़ पर चढ़ाई करना ही चाहते हैं, अतएव आप अति 
. शीघ्र इन दी में से एक काम करो | या तो आप तुरन्त सीता को 
दे दें या भल्लीभाँति कमर कस उनसे ल्ड़ें ॥३४॥ 





रोषसंरक्तनयनो निदंहन्निव चक्षुषा 


यदि मां प्रति युद्धबेरन्देवगन्धवंदानवा: | 
नेव सीतां प्रयच्छामि स्वेलाकभयादपि || ३७॥ 


यदि श्रीरामचन्द्र जी के साथ मुभसे देवता, गन्धर्व और दानव 
भी लड़ने आवब अथवा समस्त प्राणी मिल कर मुस्के भयभीत करें 
तो भी में सोता के न दूँगा ॥ ३७ । 5 


... बह समय कब आवेगा जब मेरे बाण श्रीराम की शोर वैसे 
दोडंगे जैसे मतवाल्ते भ॑ 




















.  अतुविशस्ग का .. ४०६ रे 
दे शुक्र ! जिस प्रकार सूर्य उदय हो कर छोटे छोटे तारों का तेज 
. , नष्ट कर डालता है, उसो प्रकार. मैं अपनी महती सेना के साथ 
.. औराम की सेना का दवा लूगा ॥ ४० ॥ है .. 
..._ सागरस्येव में वेगे मारुतस्येव मे गतिः । । 
/. नहि दाशरथिवंद तेन मां येद्धुमिच्छति ॥ ४१५॥ 
... सागर की तरह मेरा वेग है और पवन की तरह मेरी गति है। 
. यह वात श्रीराम नहीं जानता, इसोसे ते वह मुझसे लड़ना चाहता... 
. हे॥४श॥ गा 
..... न मे तृणीशयान्वाणान्सविषानिव पतन्नगान्‌ । 
.._ रामः पश्यति संग्रामे तेन मां येद्धुमिच्छति ॥ ४२ ॥ . ः 
_वरकस में, विषधर सांपों की तरह पड़े हुए भेरे विषेल्षे बाण, 
. औराम की नहीं देख पड़ते, इसोसे वह मेरे साथ लड़ना चाहता _ 
है ॥ ४२॥ सा 
... न जानाति पूरा वीय मम युद्ध स राघघ:। । 
....._ मम चापमयीं वीणां शरकोाणेः' प्रवादिताम॥ ४३॥ 
..  ज्याशब्दतुमुलां घोरामातंभीतमहाखनाम्‌ | 
.._ नाराचतलसन्ादां तां ममाहितवाहिनीस । 
..... अवगाहय महारद्गं वादयिष्याम्यहं रणे ॥ ४४ ॥ 
 ओरामचन्द्र ने मेरे साथ पहिले कभी युद्ध नहीं किया। 
इसीसे वह मेरा बल पराक्रम नहीं जानता । जिस समय में शन्र की 
सेनारूपी नदी में डुबकी लगा, पध्यपनी चापमयी बीणा, तीररूपी 
























ः भयभी गीत हुए सैनिकों का हाहाकार सुन पड़ेगा शोर तीरों की 
सनसनाहठ खुन पड़ेगी ॥ ७३ ॥ ४४ ॥ जज 



















का यथा5स्मि शक्‍्यो वरुणेन वा खयम | 
. आयमेन वा धपयितं शराग्रिकव._|||||| 

महाहवे वेश्रवणेन वा पुन! ॥ ४५॥ . . 
का इति चतुरविशः सगगः ॥ पा 
... डस समय न ते सहसाात्ञ इन्द्र की अथवा स्वयं वरुण 
अथवा यम की अथवा कुबेर की यह मजाल है कि, इनमें 























.... पश्चविशः सर्गः 


...._ समग्र॑ सागर तीण दुस्तरं वानरं बलम | 
अभूतपूर्व रामेण सागरे सेतुबन्धनम्‌ ॥ २ ः४ 
देखे, दुस्तर समस्त सागर के वांनरी सेना पार कर आयी। 
. श्रीराम का समुद्र के ऊपर पुल बाँचना भी एक ऐसा काम है, जे 
रा इसके पहिले कभी किसी ने नहीं कर पाया था ॥ ९॥ | 
सागरे सेतुवन्धं तु न *श्रदष्यां कथश्वन | 
अवश्य॑ चापि संख्येयं तनन्‍्मया वानरं बलम्‌॥ का 
.._ यद्यपि सागर के ऊपर पुल बांध लेने से मुझे श्रीरामचन्द्र के 
. ऊपर किसो प्रकार श्रद्धा उत्पन्न नहीं होती, तथापि मुम्के यह जान 
लेना आवश्यक है कि, श्रीरामचन्द्र के साथ कितनी सेना है ॥ ३॥ 
... भवन्तों वानरं सैन्यं प्रविश्यानुपलक्षितों । 
.. परिमार्ण च वीये च ये च झुख्या: छव्वमा। | ४ ॥ 
.._ सर तुम छिप कर वानरी सेना में जाओ झोर वहाँ जा कर देख 
 शाओ कि, बानरी सेना कितनी है, उसकी कैसो शक्ति है। उनमें 
मुख्य मुख्य वानर कोन कोन हैं ? ॥ ४ ॥ ५ .ः ः 
... मन्त्रिणो ये च रामस्य सुग्रीवस्य च सम्पतः । रा ० 
. ये पूवममिवतन्ते ये च श्राः छबद्धमा | ५॥ 
. श्रीरामंचद्ध ओर सुप्रीव के कौन कोन मंत्री हैं, जिनकी बातें 
वे दोनों मानते हैं या जिनका वे दोनों आदर करते हैं| वे कोन झूर 
हैं, जे सेना के शागे रहते हैं शोर उनमें जे। वास्तव में शूर वानर हैं 
उन सब का पता लगा लाओ ॥ ५ ॥ न 





[य॑* च वीये प्रहरणानि च । 
क्ष्मणस्य च वीरस्य तक्त्ततो ज्ञातुमहथः ॥ ७ ॥ 


... तुम लाग इसका भी ठीक ठीक पता लगाना कि, राम ओर 
लक्मण क्या करना चाहते हैं, उनमें बल कितना है, वे किन 
 आयुधों से लड़त हैं ॥ ७ ॥ 


कश्च सेनापतिस्तेषां वानराणां महौजसाम्‌ । 


ही बलवती वानरी सेना का कौन सेनापति है 
तलगा तुम शीघ्र भरा जाओ॥ ८ ॥ 


इति प्रतिसमादिष्ठौ राक्षसौं शुकसारणो । 





._ किन्तु वे शुकु सारण उस असंख्य और भयावह होने के कारण 
्श गे ्थ काफ्सिना की संख्या ने ज्ञान पाये ॥ १८ ॥ । 
..  सपुद्स्थ च तीरेषु वनेषूपवनेषु च ॥ ११॥ || 
... क्योंकि वह सेना ( पक स्थान पर नहीं वहिक ) पर्वत शिलवयें: 
.. पर, भरतनों के समीप, गिरिमुद्दाओों में, समुद्र के तठ पर, वनों छोर. 
: डपवनों में फैली हुई पड़ी थी ॥११॥ क्‍ ० 
तरमाणं च तीणे च ततृकाम च सवंश) । 
निविष्टं निविशंश्चेव भीमनाद॑ महाबलम || १२ ॥ 

' से भी बहुत सी तो पार हा चुकी थी झोर बहुत सी असी प 
हो रही थो ओर बहुत सी पार होने की तेयारी कर रही थी 
अनेक वानरसैनिक उस समय डेरे डाल चुके थे ओर बहुत डेरे 
डालने के उद्योग में लगे हुए थे। वे सब के सब सिंह को तरह 
रा दृद्दाड़ रहे थे ओर बड़े वलवान थे॥ १(५॥ 

ः द॒लाणवमक्षो भ्यं ददशाते निशाचरों । 
तो ददश महातेजाः प्रच्छन्नो च विभीषणः ॥ १३ ॥ 
| ... वे दोनों राक्षस अपना असली रूप छिपाये, उस सेनारुपी 
. अभ्क्ञाभ्य सागर के देख ही रहे थे कि, इतने में महातेजस्वी विभोषः/ 
ने उनके पहिचान लिया ॥ १३ ॥ 
. आचचक्षेज्य रामाय ग्रहील्वा शुकसारणों । 
तस्येमो राक्षसेन्द्रस्य मन्त्रिणों शुकसारणों ॥| 





हें 


हे । इनके नाम्र शुक भोर सारण हैं। थे लड़ा 
से यहाँ एप्तचर वन कर शआये हैं। वे श्रोरामचच्ध जी के देख वहुत 


गे ध्प्‌ र कहा--हे शत्र की ज्ञीतने वाले ! ये दोनों रास द क्‍ 


चुना 


ली 
७3 ल३०हशक्ा 
7 किशन 


उन्होंने मारे डर के हाथ जोड़ कर यह 


ि। 





पश्चचिशः सगे 


... शोर मुसक्या कर सर्वप्राशिहितेषी श्रीरामचन्ध जी ने उनसे 
यह कहा--ठोक है, झगर तुम हमारी समस्त सेना की संख्या 
जञान चुके हो ओर हम केणगों के बलचीय आदि की भतीभाँति 


परीत्ञा के चुके हो ओर राक्षसराज की थाज्ञा के अचुसार समस्त 


कार्य पूरा कर चुके हो तो, अव जहाँ ठुम चाही वहाँ चले जाओ। 
शोर यदि अभी कुछ देखना रह गया हो ते पुनः तुम देख सकते हो 
: श्रथवा यदि तुम चाहोंगे तो विभीषण ही तुमका भल्तीभाँति दिखा... 
 देंगे। यद्यपि तुम इस समय गिरफार कर लिये गये हो; तथापि 
तुम्हें अपने जीवन के लिये डरना न चाहिये। श्र्थात्‌ तुम मोरेन 
जाओगे ॥ १८॥ १६ ॥ २०॥ | 
... न्यस्तश्रो ग्रहीतो वा नदृती वधमहथ। |. 
ः  प्रच्छनौं च विम्नुश्ेतों चारो रात्रिंचरावुभो ॥ २१॥ 
. भत्रुपक्षस्य सतत विभीषण विकषणों । ः 
.. प्रविश्य नगरीं छड्ढां भवद्गर्यां पनदानुजः | २२ ॥ 
... वक्तव्यों रक्षसां राजा यथोक्त वचन मम ! 2 
रा यद्वलं च समाभ्रित्य सीता मे हृतवानसि ॥ २३॥ 
..._ क्योंकि शख्रहित पकड़े गये हो झौर दूत बन कर श्याये हो 
अतः तुम मार डालने योग्य नहीं हो। हे विभीषण ! यद्यपि ये 
_ बदल कर आये हैं, शत्रु के भेदिये हैं ओर सुप्नीवादि का भेद ले 
आये हैं; तथापि इन दोनों रात्तसचरों का छोड़ दो | ( विभीषण से 
यह कह श्रीरामचन्द्र पुनः उन गुप्तचरों से कहने लगे। ) हे राष् 
चरों ! लड़ में जा कर भाप लोग कुबेर के भाई रात्तसरा 





शव; काल्‍ये वज़वान्वज दानवेष्यिव वासव/ । 
इति प्रतिसमादिष्ठी राक्षतों शुकसारणों | २६ ॥ 


द उस अपने बल का अपनी सेना और भाईबन्दों के सहित मुस्ते 
दिखला | तू कल सबेरे परकोरे ओर तोरण द्वारों सहित 
ड्रापुरी को तथा समस्त राक्षसी सेना को मेरे बाणों से ध्वः 





पञश्चविश: सर्ग 


.... एकस्थानगता यत्र चल्वारः पुरुषषभा: । 

... लोऋपाछोपमाः झूराः कृताला हृढविक्रमाः | २९ ॥| 
_ रामो दाशरथिः श्रीमॉलिक्मणश्च विधीषण! |. 
.शुग्रीवश्च महातेजा बहेन्द्रसमविक्रमः | ३० . 
.. दाशरथी श्रीरामचन्ध, शेभासस्पन्न लक्मण, विभीषणा ओर _ 
. महातेजस्वी एवं इन्द्र के समान पराक्रमी सुप्मीव, ये चारों श्रेष्ठन 
.. एक हो खान पर ठिके दृए हैं। ये लोकपालों की तरह शूर हैं, 
._ शखविद्या में निपुण हैं झोर बड़े पराकमी हैं ॥ २६॥३०॥ | 


एते शक्ताः पुरी लड्ढां सप्राकारां सतारणाम्‌ | 
.. उत्पाट्य 'संक्रामयितं सर्वे तिष्ठन्तु वानरा! ॥ ३१ ॥ 

.. यैचार अक्केले ही पसकोटों ओर तोरणद्वारों सहित लड़ा को 

उखाड़ कर फेंक सकते हैं। अन्य समस्त वानर भत्ने ही बेंडे 

रहें ॥ २१॥ ० जा, 
. यादरशें तस्य रामस्य रूप॑ प्रहरणानि च | 
वृधिष्यति पुरी लड्भामेकस्तिष्ठन्तु ते त्रयः ॥ ३२॥ 

..._ जिस प्रकार का श्रीराम शादि का रूप है शौर जैसे उनके 
हथियार हैं; उनके देखते हुए कहा जा लकता है कि, श्रीर 
अकेले ही लदुग का नाश कर सकते हैं। लद््मण सुग्रीव ओर 
_विभीषण, इन तीनों की सहायता की भी उनके आवश्यकता नह 





राम लक्ष्मण और सुझ्रीव से रक्षित वानरी सेना, इन्द्र क्‍ 
ओर दानवों से भी अति अजेय हो गयी है॥ 88 


रूपा ध्वजिनी वनोॉक्सां. 
.. महात्मनां सम्पति योद्धुमिच्छताम्‌ 
अल॑ विरोधेन शमो विधीयतां 
प्रदीयर्ता दाशरथाय मैथिली 
इति पञ्चविशः सर्गः ॥ . 


.._ है राजन | वानरी सेना में प्रसन्नता छायी हुई 
हु मनस्क हैं. और तुरन्त युद्ध करना चाहते हैं 
क्रोध शान्‍्त कीजिये शहर आर दशरथननन्‍्दन भ्रीरमचन्द्र 








पघडविशः सगगः. हा. रा 


..यदि देवता, गन्धर्चे ओर दानव मेरे ऊपर चढ़ाई करें, अथवा 
समस्त लोक ही भेरे विरुद्ध हो जाय, ते भी में भयभीत है कभी 
सीता, भ्रीरमचच्द्र के ने ढेगा ॥ मम है 
_त्वं तु सोम्य परित्रस्तो हरिभिर्निर्जिता भुशम्‌ 
. अतिप्रदानमयव सीताया; साथु मन्यसे || ३ ॥ हा 
हे सैम्य ! तुम ता वानरों से केश पा कर डर गये हो। इसीसे 
ते तुम थ्राज्ञ ही सीता के लौटा देना अच्छा समझते हो ॥ ३॥ 
का हि नाम 'सपत्नो मां समरे जेतुमहति | 
. ईत्युक्वा परुषं वाक्य रावणों राक्षसाधिपः ॥ ४॥ 
पैसा कौन शत्र है, जे मुझे युद्ध में जीत सके। राक्तसराज- । 
रावण, इस प्रकार के कठोर वचन कह ॥ ४ |] । 
. आरुरोह ततः श्रीमान्यसाद॑ हिमपाण्डरस | 
बहुतालसमुत्सेध॑ रावणोज्य दिहक्षया ॥ ५ ॥ 


फैद रंग की झठारी पर सेना देखने की इच्छा 
वह अठारी कई तालवबुतक्तों के तर ऊपर रखने की 


_पश्यमान: सप्ुद्र च पव॑तांथ वनानि च ॥ ६॥ 
ददश प्थिवीदेश? दू 





-. उस सेना का अवतेहन कर, रावण सारण से पृ छूने लगा | 
इन बानरों में कोन कोन मुख्य, कोन कान वीर ओर बड़े बड़े 
बलवान दै 7 ॥ दी ला, 





पड्विशः सर्गः......... 


... मुख्य अप्लुख्य वानर वीरों के जानने वाला सारण, मुख्य 
बानरों के नाम, धाम, बल, विक्रम का निरुपण करके कहने लगा 
वह बोला-- हे राचण ! यह वानर जे। लड़ुग की शोर मुख कर गरज 
रहा है ॥ ११॥ क्‍ 
.... यूथपानां सहस्राणां शतेन परिवारित:। 
यस्य घोषेण महता सप्राकारा सतारणा ॥ १२॥ 
... सो इसके साथ एक ल्लाख वानर थूथपति हैं। इसके सिंहनाद 
.. सेपरकोटे, तारण द्वारों ॥ १२ ॥ ः 
...._. लड़ा प्रवेपते संबां सशैल्वनकानना |. 
..._ सवशाखागगेन्द्रस्य सुग्रीवस्य महात्मक/ | १३॥ 
। पहाड़ों, बनों, ओर डपचनों सहित समस्त लड़ा काँप रही है 
ज्ञो समस्त वानरों के राजा महाबुद्धिमान खुप्नीव ॥ १३ ॥ 
बलाग्रे तिष्ठते वीरो नीले नामेष यूथपः | , 
.. बाहू परगृहद्य यः पद्भ्यां महीं गच्छति वीयेवान्‌ ॥ १७॥ 
..._ की सेना के झागे खड़ा है, इसका नाम नील है झौर यह बड़ 
. चीर प्ोर यूथपति है। जे। बलवान वानर बाँदों का उठाए, पृशि 
पर टहल रहा है ॥ १४॥ आग ; 


और जो लडय की झोर भर ति 
दस्त ध हुआ ् अमुष्ठाई ह च्ते रहा है, धोर जो पर्वतशि # 
धि वशा ः शरीरधारी हे तथा जिसके धार गर  ्ट 





कोध में भर अपनो पूछ वारंबार पृथिवी पर पटक 
(हा हे और जिसको पूंछ की फटकार के शब्द से पे दूसों दिशाएँ 
रत के वनि तही श्हीं हे ॥ १६ ॥ १३०० 


योवराज्येउक्दो नाम त्वामाहयति संयुगे || १७ ॥ 


.. सी यह झड़द्‌ नाम का वानर है। इसे कपियाज सुऔच ते 
यै।वराज्यपद्‌ पर असिषिक्त किया है और यह तुमको युद्ध के ल्लि 


ह 


क्रमी सदा प्रियपात्र है। जिस प्रकार वरुण 
इन्द्र के लिये पराक्रम प्रदर्शित करने का उद्यत रहते 

यह भी श्रीरामचन्द्र जी के लिये 

जम 





 बहूनि वानरेन्द्राणामेष यूथानि वीय॑वान्‌। 
परिग्रह्याभियाति त्वां स्वेनानीकेन दुजयः | क्‍ 
बलवान अद्भद असंख्य वानरथयूथपतियों के साथ तुम्हारा मदन 
.. करने को शआागे बढ़ा झाता है | यह दुर्जेय है ॥ २० ॥ रा 
। .. अब वालिसुतस्यापि बलेन महताइतश | 
... जिस वीर ने समुद्र के ऊपर पुल बाँधा है, वह नल नामक 
. वीर वानर लड़ने की अभितलाषा करता हुआ बड़ी भारी सेना के 
साथ बालिखुत अड्डद के पीछे खड़ा हुआ्आ है ॥ २१ ॥ । 
... येतु विष्ठम्यर गात्राणि क््वेलयन्ति नदन्‍न्ति च। 
. उत्थाय च विजुम्मन्ते क्रोधेन हरिषुद्धबा। ॥ २२॥ 


हुए गरज़ रहे हैं तथा उचक उचक कर क्रोध में भर जंभुहाई क्ले 

: रहे हैं ॥ २२॥ ' 

.._ एते दुष्पसहा घोरश्चण्डाश्चण्डपराक्रमाः । हा 
अष्टौ शतसहस्राणि दशकोटिशतानि च ॥ २३॥ 

.._ ये सब शज्रझों के लिये असहा झोर प्रचण्ड पराक्रमी 
नकी संख्या एक खर्व श्राट लाख है॥ २३॥ 


. य एनमनुगच्छन्ति वीराश्चन्दनवासिनः | .ः 





बुद्धिमान्वानरौ वीरस्निए लोकेइ विश्रुतः ॥ २५॥ 
श्वेत नामक वानर, जिसका रंग चाँदी की तरह सफेद है। 


हा र जे बड़ा पराक्रमी बुद्धिमान श्रोर तीनों लोकों 
वीर समझा जाता है ॥ २४ ॥ 


तूण सुग्रीवमागम्य पुनर्गच्छति स्वर: । * 
विभजन्वानरीं सेनामनीकानि प्रहषेयन्‌ ॥ २६३ 


कि केसी ४ शीघ्रता से छु्रीव के पास ज्ञाता भौर लौ बात 


कं 
केलट कमर ७० 2०७७० 





यस्य वाला बहुव्यामा दी्घां छाडगगूलमाशिता: | रा 
ताम्राः पीता; सिताः श्वेता: प्रकीर्णाघोरकर्मण; ॥२९॥ 
जिसकी बड़ी भारी पूछ के इधर उधर बहुत लंबे लंबे वात्त ः 
. लटकते हैं झ्यौर जिनमें कुछ लाल, कुछ पीक्ने, कुछ थघोक्ते कुछ | 
हु हद हैं ओर बड़े सयानक जान पड़ते हैं ॥ रश॥. ४ 
अदीनो रोषणइचण्ड: संग्राममभिकाडुर्गति | 
एपोथ्प्याशंसते लड्ढां स्वेनानीकेन मर्दितुम || ३० ॥ 


. जो अदीन है शोर बड़ा क्रोधी है इसका नाम चण्ड है| यह बड़ा हे 
 समप्रामप्रिय है। यह भी अपनी सेना के साथ ले लड़ा का ध्वस्त - 
फरने को शराज्ञा पाने के लिये सुग्रीव से प्रार्थना करता है ॥ ३ 


यह सिह के समान पीछे रंग का वानर, ज्ञिसकी गदन पर रे ४ 

. लंबे लंबे बाल हैं, जो लड़ा की झोर ऐसे घूर रहा है, मानों दृष्टि 

: ही से लड़ा का भस्म कर डात्तेगा ॥ ३१। 

. विन्ध्यं कृष्णगिरिं सह्ं पंत च सुदर्शनम । 
_राजन्सततमध्यास्ते रम्भे नामेष यूथप! ॥ ३२॥ 


। भोर जिसका विन्ध्य, कृष्णगिरि, सह्याद्रि तथा सुद्शन नामक 
तीन पव॑तों पर रहने का स्थान है 





घेर कर चलते हैं | यह भी अपने पराक्रम से लड्ढा के 
चाहता है। देखे, यह जे अपने कानों के सकेाड़ता ओर बार बार 


यद न ते मरने से डरता है और न युद्ध + 





.. है राजन [ उनकी संख्या एक लाख चालीस हजार है 
जे झाकाश की बड़े मेघ की तरह ढके हुए ॥ ३८॥ 
.. मध्ये वानरवीराणां खुराणामिव वासव/। 
भेरीणामिव सन्नादो यस्येष श्रयते महान्‌ ॥ ३९ 
घोष: शाखामगेन्द्राणां संग्राममभिकाडुततास्‌ । 
..._ एप पवतमध्यास्ते पारियात्रमनुत्तमम ॥ 8४०॥ 
... बानरों के बीच वैसे ही बैठा है, जैसे देवताशों के बीच इन्द्र 
झोर जिसकी सेना के युद्धकाँत्ती वानरों का महागर्ज़न नगाडों के । ' 
_ की तरह खुनाई पड़ता है, उत्तम पारियात्र पंत पर रहता ता. । 


: दुष्प्रस्‌हो नित्यं पनसों नाम यूथपः । 


.. थुद्ध में इसका वार सहना कठिन है । यह यूथपति है और इसका . 
नाम पनस है । इसके अधीनस्थ डेढ़ लाख वानरवीर हैं ॥ ७१ ॥ 





.. यह घूमता फिरता रहता है और सदा नदियों में पा 
पनासा ) नदी का पानी पिया करता है। इसकी सेना में साठ 


च्त बुद्धाय क्रोधनो नाम यूथप: । 
विक्रान्ता बलवन्तश्च यथा यूथानि भागशः ॥| 
देखिये कोधन नामक यूथपति तुमक्ा युद्ध कर 
2 इसके अधीनध्य सैनिक 





सप्तविशः सर्गग... “|| २३ 


हे तेजली गचय नामक यूथपति ह्ठे || यह क्रीच 2 भरा हुआा ट 8 
आपके रा । करने को चाट ज्ञोह श्ला हे | इसके शाधिकार मं 


 लड्ढुग के ध्वस्त करना चाहता है॥ ४७॥ द 
.. एंते दुष्प्रसहा घोरा बलिन! कामरूपिण:। 
यूथपा यूथपश्रष्ठा एवां यूथानि भागश! ॥ 9८ ॥ 
इति षडविशः से ॥ ० रे 
.. है महाराज | ये सब के सब दुल्सह, भयकुर, बलवान एवं 
_कामरूपी वानस्थूथ शोर यूयपश्रेष्ठ हें । इनके अधीनस्थ यूथ, पृथक्‌ 
पृथक हैं ॥ ४८॥ 
रा युद्धकाशड का छृब्बीसवाँ सग॑ पूरा हुआ | 


सप्तविशः सर्गः 
. तास्तु ते प्रवक्ष्यामि ग्रेश्नमाणस्थ यूथपानू । 
: राघवाथ पराक्रान्ता ये न रक्षन्ति जीवितम्‌ ॥ १॥ 
.. सारन बोज्ञा--हे राजन | आप जिन पराऋपो यूथपों को देख' न 
रहे हैं, वे अपनी जान को हथेली पर रखे हुए, श्रीराम त्रन्द्द् जी के 
लिये बलविक्रम प्रकट करने को तप्पर हैं। में अब इन्हीं यूथपतियों 





'पूँछ के वाल चिकने लंबे 
गत, लाल, पीक्षी, धुमैली, सफेद है अं 


फटकारने से खड़े दे जाते ओर जो चलते समय भूमि पर लथिरते 
जाते हैं, से वही हर नाम का यूथपति है ॥ ३ ॥ 


य॑ पृष्ठतोज्लुगच्छन्ति शतशोथ सहखशः |... 
दुमानुद्यम्य सहसा लक्ढारोहणतत्परा! | ४ | 


हज़ारों 


हुए, सहसा लड्ढा पर चढ़ाई करने को तैयार हैं॥ ४॥ 





सप्तविशः स्गेः 


की तरह श्राप जिनके खड़ा देखते हैं ओर काले अज्जन की तरह 
जिनके शरीर का रंग है और जो युद्ध में यथार्थ पराक्रम प्रद्शित 


. संख्या नहीं बतलायी जा सकती ॥ ६ ॥ ७॥ 
.... पवतेषु चये केचिद्विपमेषु नदीषु च। 
एते त्वामभिवतन्ते राजचुक्षा; सुदार्णा। | < | 
... है राजन ! इनमें से बहुत से तो पहाड़ों पर, बहुत से अठपढ डे 
.._ (ऊँची नीची ) ज्ञगहों में ओर बहुत से नदियों के तटों पर रहा 
करते हैं। है राजन ! ये सब अत्यन्त दारुण रीकु आपका सामना 
करने के तेयार हैं ॥ ८॥ द मा 
. एपां मध्ये स्थितो राजन्भीमाक्षो मीमद्शनः । 
. पजन्य इव जीमूतेः समन्‍्तात्परिवारितः ॥ ९ ॥ 
ऋशक्षवस्त गिरिश्रेष्ठमध्यास्ते नमंदां पिबन्‌ | 
वेक्षाणामधिपतिधरृमत्रो नामेष यूथप! ।। १० ॥॥ । 
हि जन | इनके बीच में श्राप जिसे खड़ा देख रहे हैं, जिसके 
भयड्ुूर नेत्र श्रोर भयड्भुर रुप हे ओर ज्ो मेघों से घिरा, हुअ 
_महामेघ की तरह रीछ़ों से घिरा हुआ है. वह सब रीकों का राज़ 
भ्रूछ्राज्ञ नामक सेनापति है। यह ऋत्ञवान पर्वत पर रहा करता 





अर्थात्‌ सरदार है । बड़ा पराक्रमो है, बड़ों सम 
है और बड़े क्रोध में भर श्राक्मण करता है ॥ १२॥ 


एतेन साह्यं सुमहत्कृतं शक्रस्य धीमता। 
 दैवासुरे जाम्बवता लब्धाश् बहवो बरा) ॥ १३ ॥ 
ज्ञब देवासर-संग्राम हुआ था, तब उस बुद्धिमान ने देवराज की 





सब वानरगण जिसके कूदने का तमाशा: देख रहे हैं 
यूथपतियों के यूथों का नायक है ॥ १६ ॥ 
एप राजन्सहस्राप्त पयुपास्ते हरीश्वर! |. 
बलेन बलसम्पन्नों दम्भो नामेष यूथपः ॥ १७॥ 


है राजन! यह वानरराज इन्द्र के पास रहने वाला द है . 
सेना के साथ लिये डुए यह दृर्भ नाप्रक यूथप हा 


यः स्थितं योजने शैलं गच्छन्पाश्वेन सेवते । 
मोति योजनस्‌ ॥ १८ ॥ 





यों का सरदार है ॥ २० ॥ 
. एप गन्धवकन्यायासुत्न्नः कृष्णवर्तनः ॥ २१॥ 
यह पराक्रम में इन्द्र के समान है । यह गन्धवकन्या के गर्भ से 


दा देवासुरे युद्धे साह्या्थ त्रिदिवोकसाम | 
यस्य वेश्रवणो राजा जम्बूमुपनिषेवते | २२॥ 





केवल अपनी सेना ही से लड्ुध के ध्वस्त करने की इच्छा रखता 
यो गड्ामनु पर्यति त्रासयन्हरि 


3४ ० 


हस्तिनां वानराणां च पूववेरमजुस्मरन्‌ | २६ 


..._ जो हाथियों शोर. वानरों के पूर्वकालोन पारस्परिक वैर का 
.. स्मरण कर, गजेन्द्रों के यूथपतियों का गड्ा के निकट डराता 
है ॥ २६ ॥ मा 


एप यूथपतिरनेता गच्छन्गिरिगुहाशयः । 


रा क् यई यूथपतियों का सरदार है * + गैर घूमफिर कर शअर्थात्‌ 
हं ढ़ कर गिरिशुहाशों में रहने वाले गज़ों, जंगली चूक्तों ओर पहा 





स एप दुधरो राजन्पमाथी नाम यूयपः । 
वातेनेबोद्धतं मेघं यमेनमनुपश्यसि | ३१ ॥ 


है राजन | इधर देखिये, वायु से प्रेरित भेघ की तरह जो 
रहा है, से यह बड़ा द्धष वानर है। इसका नाम 





.._ इसी गवात्ञ यूथपति को घेरे हुए समस्त गेल्लाडुल्ल, लडुम 
. को झपने बत्व से ध्वस्त करना चाहते हैं। जहाँ पर मोरे सदा मंड- 
राया करते हैं भ्रोर जहाँ बूत्तों में सदा फल लगे रहते हैं ॥ ३४ ॥ 
... य॑ सयस्तुल्यवणाममनु पर्येति पवतस | || 
यस्य भासा सदा भान्ति तद्रणों मृगपश्षिणः ॥ ३६ 


तत्रेष रमते राजन्रम्ये काश्वनपवते || ३८ ॥ 








जयार्थी नित्यमादित्यम्नपतिष्ठति बुद्धमानू।... “ 
नाम्ना पृयिव्यां विख्यातों राजज्शतबलीति यः ॥४५ 


यह बुद्धिमान वानर विज्ञय प्राप्त की इच्छा से नित्य सूर्य को 
आराधना क्रिया करता है ओर हद राजन | इस संसार 


!॥ 


ते लड़ु। के हे 
चाहता है। यह बड़ा पराक्रमी झोर बलवान 
अपने पुरुषाथ पर विश्वास है ॥ ७६ ॥ 





पृथिवीं क्षणेन 


कतु प्रविध्वस्तविकीणशे लाम्‌ । 
इति सप्तविशः समेः ॥ 





आ्ष्टाविश/सर्गग...... 


स्थितान्पश्यसि यानेतान्मत्तानिव महादिपान्‌ | 
न्यप्रोधानितर गाड़ेयान्सालान्हैमबतानिव ॥। २ ॥। 

. है राजन | श्राप जिन वानरों के मतवाले गजराजों, गड़गतटवर्ती 
वडवृत्तों, हिमालयस्थित शालबूत्तों की तरह खड़े हुए देख रहे 
हो॥रआ जा, 
... एते दुष्पसहा राजन्बलिन! कामरूपिण; | 

देत्यदानवसड्ञाजञा युद्ध देवपराक्रमा। ॥ हे । रा 

. ये सब के सव दुधेष, वलवान्‌ झोर इच्छा-रूपधारी हैं ओर 
देत्यदानवों की तरह बलसम्पन्न तथा युद्ध में देवताशं की तरह 
. पराक्रमी हैं ॥ ३॥ 
..... एपां काठिसह्राणि नव पश्च च सप्त च | 
. तथा शह्डसहस्राणि तथा बन्दशतानि च ॥ ४ ॥ | 
. ये संख्या में २१ हजार करोड़ तथा सहस्न शहु एवं सै बन्द. 
हैं॥७४॥ ० 

एते सुग्रीवसचिवाः" किष्किन्धानिलया! सदा | 

हरयो देवगन्धर्वेरुत्पन्नाः कामरूपिण; ॥ ५॥ ४ 
...._ये सत्र सुओव के सडायऊ हैं ओर किक्किस्धा में रहा करते हैं। 
' इन वानरों की उत्पत्ति, देवताओं और गन्धर्वों से है और ये इच्छा- - 
_. बुसार रुपधा यप्वा करने वाले हैं ॥ द 

... या तो परश्यसि तिष्ठन्तौ २कुमारों देवरूपिणों । 

...मैन्दश्च ह्विविदश्चोभौ ताभ्यां नास्ति समो युधि ॥६॥ 
१ सुप्रीवलचिवा:--खुमीवसदायाः | ( गे।० ) २ कुमारौ-युवानौ । _ 


























थाप जिन देवताओं के समान रूपवान्‌ दो युवकों के बैठा हुआ 
देख रहे हैं, वे दोनों मेन्द्‌ थ्रोर द्विविद हैं। युद्ध में उन दोनों का 
सामना करने वाला कोई नहीं है ॥ ६ ॥ 


आशंसेते यथा लड्ढामेतों मर्दितमोजसा ॥ ७॥ 
कि ब्रह्मा की धाज्षा से इन दोनों ने अम्नतपान किया है 
ये दोनों अपने पराक्रम से लड्ुग का ध्वस्त करना चाहते हैं ॥ ७ ॥ 


यावेतावेतयो! पाश्चे स्थितों पैरतसनब्निभों । 
सुमुखोसमुखश्व मृत्यपत्रों पितःसमों ॥ ८ ॥ 


. ज्ञा दो वानर इन दोनों के पास पहा ह की तरह खड़े हैं, वे दोनों 
सत्यु के पुत्र अपने पिता के समान भयकुर हैं शोर इनके नाम 
झुमुख ओर भअसुमुख है ॥ ८ ॥ 


. औक्षन्ता नगरीं लड्ढां कोटिमिदेशमिद्वतों |. 
ये त पश्यसि तिष्ठन्तं प्रभिन्नमिव कुझ्सनरम ॥| ९ । 
यो बलात्क्षोभयेत्क्द्ः सममुद्रमपि वानरः | 





















ये अपने अधीनस्थ दूस करेड़ वानरों सहित लड़ा की झोर 
ताक रहे हैं । मत्त गज की तरह जिस वानर के तुम खड़े देख रहे 
है, ओर जे क्रृद्ध होने पर समुद्र को भी खलबझ्ा सकता है; 
| यहो सीता श्रोर तुम्दारी लड्रग का पता लगाने शआया 




















झश्विशः खर्गः... र४३ - 


... से इसे आप पहिले देख हो चुके हैं, वही फिर आया है। 
यह केसरी का श्रेष्ठ पुत्र है ओर वातात्मज धशर्थात्‌ वायुपुत्न के नाम. 
से प्रसिद्ध है ॥ ११॥ गा 
हनुमानिति विख्यातों लड्गितो येन सागरः | 
कामरूपी हरिश्रेष्ठो 'बलरूपसमन्वित! || १२ ॥ !' 
इसका हनुमान भी नाम है ओर इसीने समुद्र लाँघा था । . : 
च्छानुसार रूप धारण कर लेता है, वानरों में श्रेष्ठ है ओर 
डू। बलवान है ॥ १२ ॥ द रा 
अनिवायंगतिश्चेब यथा रसततगः प्रश्चुः । . 
उद्यन्त भास्कर दृष्ठा बाल; किल अआबुसुल्षितई) ॥१३॥- 
... वायु की तरह इसकी गांते कहीं भी नहीं रुकतो, लड़कपन में 
. पक दिन इसे भूख लगी । उस समय सूथय उद्य हो रहा था॥ १३॥ 
त्रियोजननसहस्ं त अध्वानमवतीये हि न, 
आदित्यमाहरिष्यामि न में शुत्मतियास्यति 
.._ इति सशख्िन्त्य मनसा पुरेष बलदर्पितः । 
... अनाधुष्यतम॑ देवमपि देवर्षिदानवैः || १५ 
.. उस समय इसने यह सेना क्रि, जब तक में घुय के न खाऊँगा 
तब तक मेरी भूल न मिटेगी-से यह विचार कर, यह बल से 


का पकड़ने के लिये तीन हज्ञार याज़न ऊपर उक्तल गया। 
| देवियों ओर राज्सें द्वारा तिरस्कार करने योग्य 


वबलसमन्वितः | (गा० ) २ लततग 
 पिपासित: | |! 























के 


अनासाश्रेब पतितो भास्करोदयने गिरौ । 
पत्तिस्य कपेरस्य हनुरेका शिलातले || १६ । 


... से यह सूर्य के ने पकड़ सका और उदयाचल पंर गिर पड़ा। 
इतनी दूर से शिल्ा के ऊपर गिरने के कारण, इसकी एक और की 
ढोड़ी ॥ १६ ॥ 

किश्विद्धिन्ना ददहनोहनुमानेष तेन थे । 

सत्यमागमयोगेन ममष विदितो हरि! | १७ ॥ 


थाड़ी सी ट्रूठ गयी । क्योंकि ठोड़ी इसकी बड़ी मज़बूत थी, 
इसीसे इसका नाम हनुपरान हुआ | वानरों के सहवास से यद्यपि 
मेंने इस वानर का यद हाल जान लिया है॥ १७ ॥ 


.. नास्य शक्य बल रूप॑ प्रभावों वाअपि भाषितुम्‌ | 
..._ एप आइंसते लझ्ढमेकों मर्दितमोजसा ॥ १८ । 


















< पा येन #जाज्वल्यते सोम्य 'धृमकरेतस्तवाद्य वे । 





लड्ायां निहितश्चापि कथ्थं न स्परसे कपि प्‌ । 
हे सैम्प ! जिस वानर ने तुम्दारी लड़ा के फूंका 
रात्तस मारे, उसे आप के पे रे 















रा .. अष्टाविशः सगे... 4 २७५ 
... हमुमान के पास ही जे शूर श्यामवर्ण, कमलनयन, इक्त्वाक 
. कुल में अजेय योद्धा ओर संसार में विख्यात पराक्रमी हैं ॥ २० ॥ के 
यर्मिन्न चलते धमों यो #पर्मान्नातिवतंते हि 
यो बाह्ममर् वेदांश वेद वेदविदां बरः ॥ २१ कर 
. जो धरम से न तो कभी डिगते हैं और न घर्म की मर्यादा को 
_उल्लडुन हो करते है, जो ब्रह्मा का चलाना जानते हैं, जे वेदों 
को केवल जानते ही नहीं, बिक वेदवेत्ताओं में श्रेष्ठ माने जाते. 
हैं, ॥ २१॥ ० 
... यो भिन्याद्गगन बाणै; पवेतानपि दारयेत |. 
यस्य मुत्योरिव क्रोध: शक्रस्थेव पराक्रम: ॥ २२॥ 
जे अपने वाणों से आकाश के छेद सकते हैं और पर्वतों के 


विदीण कर सकते हैं, जिनका क्रोध, स॒त्यु के समान और पराक्रम 
इन्द्र की तरह है॥ २२ ॥ रा 
..._यस्य भागा जनस्थानात्सीता चापह॒ता त्वया | 

स एप रामस्त्वां योद्धूं राजन्समभिवतेते || २३ । 


.. और जिनकी स्त्री सोता के तुम जनस्थान से हर लाये हो, 
_ है राजन ! वे ही श्रीरामचन्द्र तुमसे लड़ेने के लिये यहाँ आये 























एपेउस्य लक्ष्मणो नाम अआ्राता प्राणसमः प्रिय: । 
ये युद्ध च कुशल) सवशख्रभतां वर ॥ २५ 
ज्ञिस पुरुष के तुम देख रहे हो, वह श्रीरामचन्द्र के प्राणशसम 
प्यारे साई लक्ष्मण हैं। क्या नीति, क्या युद्ध ये सब विषयों में 
निपुण हैं ओर शख्रवारियों में सर्वश्रेष्ठ हैं ॥ <४॥. 
.. अमर्षी दुजयो जेता विक्रान्तो बुद्धिमान्बली । 
रामस्य दक्षिणो बाहुर्नित्यं 'प्राणा बहिश्चरः ॥ २६ 
... श्रीयमतरद्ध जी का अपचार इनसे नहीं सहा ज्ञाता, इनके 
रण में कोई जीत नहीं सकता | ये सब के जीतने वाले हैं, ये बड़े 
पराक्रमी, बुद्धिमान और बलवान हैं। ये श्रीयमचनद्र जी की दहिनी 
बाँह और उनके प्राणों के संरक्तक हैं ॥ २३ ॥ मा 
न होप राधवस्यार्थ जं हे वितं परिरक्षति । 


एपवाशंसते युद्धे 


























५ 


यस्तु सव्यमसो पक्ष रामस्याभ्रित्य तिष्ठति | 





अष्टाविशः सर्गः हु कि । 


श्रीमान्‌ राजाधिराज महाराज श्रीरामचन्द्र जी ने लड़ा के 
राजसिंहासन पर इनके असिषिक कर दिया दे। यह तुम्हारे खाथ 
युद्ध करने को कोच में भरा बैठा है॥ २६४॥ । 
.. यं तु पश्यसि तिष्ठन्तं मध्ये गिरिमिवाचलम | 


सबशाखामागालद्राणा भतारमपराजितस्‌ । । कि 


जिनके भाप एक आझचतल्त पर्वत को तरह श्रीरामचद्ध और 


_विभीषण के बीज में बैठा हुआ देखते हैं, वे ही समस्त वानरों के राजा ० 
हैं, इनके पराजित करना सहज नहीं है ॥ ३०॥ " 
...तेजसा यशसा बुद्ध्या ज्ञानेनाशिननेन च। 
.. यः कपीनतिबश्राज हिमवानिव पंतान्‌॥ ३१५॥ 
: तेज्ञसविता, यश, ऊद्दापाहरुपो ज्ञान, शाख्रजन्य-ज्ञान, तथा कुल्त बे 
की विशिष्ठता के ऋारण, पत्र॑तों में हिमाचल पर्चत की तरह, समस्त 
बानरों से यह अधिक शेमा पा रहा है ॥। ३१५॥ रा 
.. किष्किन्धां य; समध्यास्ते गुहां सगहनद्ुमास्‌ । 
. दुगा पबतदुगरस्‍्थां प्रधाने! सह यूथपे! ॥ ३२ ॥ रा 
हे राजन | यद वानरराज, वानर यूथपतियों के साथ किब्किन्धा ._ 
में गा ऐसी गिरिशुह्ा में रहत हैं, जे! सघन बुत्तों से आच्क्ादित है 
घोर जहाँ पहुँचना बड़ा कठिन है ॥ ३२ 
यस्यषा काश्वनी माला शोभते शतपुष्करा | 





















झुदकायडे 


एतां च माछां तारां च कपिराज्यं च शाश्वतम्‌ | 
सुग्रीवो वालिनं हत्वा रामेण प्रतिपादितः | ३४ 


क्रीरमचस्द जी ने यह माला, तारा और वानरों का सनातन 
प्राचीन ) राज्य वाली के मार कर इस सुग्रीव का दिलाया 


॥ २३४७ 
शतं शतसहस्राणां कोटिमाहमनीषिण! | 


शर्त काटिसहसखाणां शहद इत्यभिधीयते ॥ ३५ ॥ 


है राजन ! से! से युणा करने पर सो सहस््र के पशिडित लाग 
४ कोटि ” कहते हैं और सै हजार कादि का एक शक दवोता 


हज वी 7 
शत शहुसहस्राणां महाग हू इति स्मृतः । 
महाशइ्डसहस्राणां शर्त ब॒न्दमिति स्मृतम्‌ || ३६ ॥ 
... सी हजार शहद का एक महाशहु दाता है। सै हजार मद्ाशहुः 
का एक बृन्द होता है ॥ रह ॥ 2 

 शतं बन्दसहस्राणां महाबृन्दमिति स्मृतम | 
 महावन्दसहस्राणां शर्त पद्ममिति स्मृत 






































अशणंधविश:ः से 


शत खबसहस्रार्णा महाखवंमिति स्पृतम्‌ | 
महाखवसहस्राणां समुद्रमभिधीयते ॥ ३२९ ॥ ० 
.... जी हजार खर्व का एक महाखर्व ओर से हजार महाखव का _ 
. पक समुद्र दाता है ॥। ३६ || 
शत समुद्रसाहस्रमोघ इत्यभिधीयते |. 
शतमोघसहस्राणां महोंघ इति विश्वुतते॥ ४०॥॥ 
.... सी हजार समुद्र का एक ग्राघ शोर से हजार मेघ का एक 
.. अहाघ होता है | ४० ॥ का 
.... एवं काटिसहखेण शहानां च शतेन च | 
. महाशह्सहस्रण तथा बुन्दशतेन च॥ ४१ ॥ रा 
... हे राजन ! इस हिसाव से काडिसहस्तन, उसका सी शहू उसका ._ 
.  आजार महाशकछु उसका सी बून्द ॥ ४१३॥ ० 
..... महाबृन्दसहस्रेण तथा पद्मशतेन च | 
महापञ्म तद्सेण तथा खबशतेन च || ४२ ॥ 
..... उसका हजार महाबुत्द, उसझा सी पद्म, ऊसका हजार महा 
..._'प्, उसका से खबं ॥ ४२ | ' ० 
... समुद्रेण शतेनेव महोंघेन तथेव च । 
.. एप कोटिमहापेन सप्द्रसहशेन च ॥ ४३ ॥ 
... एक से समुद्र ओर एक सौ काठि महोघ संख्यक वानरी 
- झैना है, जे। समुद्र की तरह देख पड़ती है ॥ ४३॥ 
विभीषणेन सचिवे राक्षसे! परिवारितः 
ग्रीवों वानरेन्द्रस्त्वां युद्ाथमभिवतते । 
महाबछूदतो नित्यं महाबलपराक्रमः ॥ ४४ । 

















न 
ह ना तथा सचियों सहित विभीषण के 
हुए. कपिराज़ सुप्रीव, आपसे लड़ने के उपस्थित हुए 
जे। बड़ी बलवान ओर 








... एइमां महाराज समीक्ष्य वाहिनीसू. 
. .... उपस्थितां प्रज्वलितग्रहोपपाम |... 
। - ततः प्रयत्त! परमो विधीयतां रा, 
रा यथा जय; स्यान्न परे! पराजय। ॥ ४५॥ 


पिन इति अप्लटाविशः सगे ॥ 




















. प्कानत्रिशः सगेः 


लक्ष्मणं च महावीर थ्रुज॑ रामस्य दक्षिणम 
सवंवानरराज च॒ सुग्रीव॑ भीमविक्रमम्‌ू ॥ २॥ 
..._ (इनको ही नहीं बल्कि ) उसने महावीयंवान झोर श्रीरामचच्द् 
की दक्षिण भुजा रूपी लक्ष्मण को, समस्त वानस्यूथपतियों को, 
भीम पराक्रमी सुत्रीव के ॥ २॥ मा 
गजं गवाक्ष गवयं मेन्द द्विविदभेव च | 
अड्भद॑ चेव बलिनं वजहस्तात्पजात्मजम | ३ ॥ 
.._ गज, गवाज्ष, गवय, मेन्द, दविविद, का; इन्द्रपुत्र वालि के 
शाव्मज अकुद का | ३। मे । 
हनुमन्तं च विक्रान्तं जाम्बव॒न्तं च दुजेयम । 
षेणं कुम्ुद॑ नील॑ नं च प्रवगषभम्‌ || ४ ॥ ] 


 विक्रमी हनुमान के, दुर्जेय जाग्बवान को शोर कपिश्रेष्ठ खुषेण, 
कुमुद, नील, नत्त का भी देखा ॥| ४ ॥ 


_ किश्विदाविग्नहदयो' जातक्रोपश्च रावण: ।.. 
भत्सयामास तो बीरों कथान्ते शुकसारणी॥ ५ ॥ 





शुद्धकाणडे 


















... शुक्र ओर सारण अत्यन्त नन्नता रर्धक सिर कुकाये खड़े थे 
परन्तु रावण क्रोध में भर उनसे बड़े कठार वचन कहने लगा ॥ हैं ॥ 
न तावत्सदशं नाम सचिवेरुपजीविभिः 


वेप्रियं नपतेवक्त निग्रहप्रग्रहे प्रभां। | ७ ॥ 


... तुम लोगों ने मुझसे जेसे वचन कहे हैं, बेसे वचन क्या किसी क्‍ 
बेतनभेागी सचिव के अपने उस स्वामी के सामने, जे निश्नह 
झजुग्रह करने में समथ है, कहना उचित है ? ॥ ७ ॥ क्‍ 


रिपूर्णा प्रतिकूलानां युद्धार्मभिवर्ततास | 


उभाभ्यां सहर्श नाम वक्‍तुमप्रस्तवे स्तवम्‌ || ८ ॥ 


._ युद्ध के लिये प्रस्तुत पव॑ अपने विरोधी शन्रुओं की इस प्रकार क्‍ 
. अ्नवसर प्रशंसा करना ; कया तुम दोनों के उचित था ?7 ॥ 5५॥ 





कक 














ग्रे 








आचायों गुरवो इद्ध हे ॥ हथा वां पयपासिता: । 








एकेानजिण: सर: हि का का श्प्रे . 


किंतु मत्योभयं नास्ति वक्त मां परुषं बच! | 

यस्‍्य मे शासतों जिद्दा प्रयच्छति शुभाशुभम ॥ ११॥ 
.. धरे | क्या तुमका अपनी ज्ञान जाने का ज़रा भी भय नहीं, जो 
तुमने मुझसे ऐसे कठार वचन कहे | क्या तुम नहीं ज्ञानते कि, - 
केगों का मरना जीना मेरी जिह्ला के हिलने डुलने पर अर्थात्‌ 
मेरी थ्ाज्ञा पर निर्भर है ?॥ ११॥ हि 
... अप्येव दहन स्पृष्ठा बने तिष्ठन्ति पादपाः । 
राजदाषपरामष्ठास्तिष्ठन्ते नापराधिन! | १२॥ 
... यह तुम लाग भलीभाँति जान रखे कि, वन में आग लगने 
. पर, उस बन के बृत्त भत्ते ही भस्म होने से बच जाँय, किन्तु राज- हा 
द्वरोह के अपराधी कभी नहीं बच सकते ॥ १५॥ है 
... हम्यामहं त्विमों पापों झत्रपक्षप्रशंसकों । 

यदि पृवापकारैस्तु न क्रोषे। मुदुतां ब्रजेत ॥ १३ ॥ 
... शत्रपत्त की प्रशंसा करने वाले तुम दोनों के में अवश्य 
था प्राशदण्ड देता, पर कया करूं, तुम्हारे पहिले के उपकारों का स्मरया 
३ शाने से मेरा क्रोध नम्न हो जाता है॥ १३ ॥ पा 
... अपध्व॑ंसत गच्छध्व॑ सब्रिकषोदितो मम |. 
न हि वां हन्तुमिच्छामि स्मराम्यपक्तानि वाम ॥१४७॥ 
.. ध्व तुम मेरी झाँखों के सामने से हट ज्ञाओ, खबरदार ! फिर 
: मेरे सामने मत ध्याना । में तुम्हें मारना नहीं चाहता। क्योंकि 
मुझे तुम्दारे उपकारों का स्मरण बना हुआ है ॥ १४॥ 








पफा 


..._ तुम लोग जैसे कृतप्न ओर मेरे प्रति स्नेहशून्य हो रहे हो, 
_ इससे ते तुम निश्चय ही मार डालने योग्य हे । जब रावण ने 
उन दोनों शुक्र सारण से इस प्रकार कहा, तब वे बहुत ल्लञ्ञित 
रावणं जयशब्देन परतिनन्याभिनिःझतों। 
अवब्नवीत्त दश्ग्रीवः समीपस्थं महेदरमस || १६ ॥ 

... और वे “ जय जय ” कह रावश की प्रणाम कर वहाँ से चक्षे 
. आये । तदननन्‍तर पास वेठे हुए महोदर से रावण ने कहा ॥ १६॥ 
उपस्थापय मे शीघ्र चारान्नीतिविशारदान्‌ 
पहादरस्तथाक्तस्तु शीप्रमाज्ञापयच्चरान्‌ | १७ ॥। 






























| पएकेानबत्रिशः सर्ग:ः 


इतो गच्छत रामस्य "व्यवसाय परीक्षयथ 
मन्त्रिष्वस्यन्तरा येज्स्य प्रीत्या तेन समागता। ॥२०॥ 


... तुम क्षाग यहाँ से श्रीरामचन्द्र के पास ज्ञाओ घोर पता लगाओझो- 

. कि; उनका इरादा किस किस समय क्या क्या करने का है। उनके 
. अन्तरंगमंत्री जो प्रीतिवश उनके साथ जाये हैं, उनके कामों की भी रे 
..  दोह लगाना ॥ २० ॥ 

कर्थ खपिति जागर्ति किमन्यच्च करिष्यति । 
विज्ञाय निषुणं' सबमागन्तव्यमशेषत! || २१ | । 
..___ राम क्या झकेले सेते हैं अथवा वे साते हैं ओर झन्य लेग 
. सोने के समय जाग कर उनकी रखवाली करते हैं? आगे वे क्या | 
करने वाले हें---इन सब बातों का चुपके चुपके पता लगा कर, चक्े 7 
आता ॥ २१ ॥ 


चारेण विदितः शत्रः पण्डितैबंसुधाधिपै! । 
युद्ध खत्पेन यत्नेन समासाद्य निरस्यते || २२५ || 


क्योंकि जो राजा चतुर होते हैं, वे दूतों ही के द्वारा अपने बैसी _ 
शत्रु की भगा 


























ततस्ते त॑ महांत्मानं चारा राक्षससत्तमम्‌ | 
कृत्वा प्रदक्षिणं जम्मुयत्र राम: सलइ््मणम्‌ ॥ २४ ॥ 
.. तब वे चर लोग राक्तसाचम रावण की परिक्रमा कर वहाँ गये 
जहाँ लक्ष्मण सहित श्रीरामचन्द्र जी ठदरे हुए थे ॥ रे४॥ || 
सुवेलस्य शैलस्यथ समीपे रामलक्ष्मणा । 
प्रच्छन्ना ददशुगंता ससुग्रीवविभीषणा ॥ २५ ॥ 


वे सुवेल पवत के निकठ पहुँच झोर झअपना भेष बदल कर 
गैशमचन्द्र जी, लक्ष्मण, सुश्रीव ओर विभीषण के देखने 


लगे ॥ २५ ॥ लय 5 
. प्रेक्नमाणाश्चमृं तां च बभूवुयविक्वबा: । हे 
.. तेतु धमात्मना दृष्हा राक्षसेन्रण राक्षता।॥ ९ ६ ॥ 


विभीषणेन तत्रस्था निम्ृ॒हीता' यदच्छयार | 
शादूले ग्राहितस्तवेकः पापेज्यमिति राक्षस: ॥ २७ ॥ 



















































.. उस वानरी सेना की देख ये क्ञाग मारे भय के घवड़ा गये। 
इतने में श्रीरामचन्द्र जी और उस समय वहाँ पर उपस्थित 
विभीषण ने उन राक्षसचरों के पहिचान लिया ओर मनमान 








्दितास्‍्ते तु ॒विक्रान्तैलेघुविक्रमे! । 


पुनलक्ामजुप्राप्ता: श्वसन्तो नष्चचेतस; ॥ २९ | 


उन पराक्रमी ओर फुर्तीले वानरों से पिठ कझुद कर वे राक्रसचर 


मच 


लंबी लंबी साँसे लेते ओर शथधमरे से हो, किसी तरह लड़ा में लाट 





ततस्तमक्षो भ्यबरल॑ लक्लाधिपतये 
शुवेले राघवं शैले निविष्टं प्रत्यवेदयन हद 
वश के उन चरों ने, खुवेल पर्वत के समीप जा, श्रीरामचन्द् 


जी की भज्तुव्ध सेना का जे! कुछ हाल देखा था, वह सब रावश 
से कहा ॥ १ ॥ रा, 


कुछ कुछ धबड़ाया _ और शादंल से कह 





न ते चारयित॑ शकक्‍या राज वानरपुड़बा। |. 
विक्रान्ता बलबवन्तश्र राघवेण च रक्षिताः ॥ ५॥ 
दे राजन्‌ ! उस वानरी सेना में जासूसी नहीं हो! सकती। 


उसमें बड़े बड़े पराक्रमी ओर बत्वान 


नापि सम्भाषितं शक्‍याः सम्पश्नोज्च न रूभ्यते | 
सबतो रक्ष्यते पन्‍था वानरे पवतोपमे! ॥। ६ ॥ 


उनसे न तो बातचीत ही हो सकती है ओर न कुछ पूछपाँल 
ही की ज्ञा सकती है। पर्वतों की तरह आका वि 





गया। डस समय मेरे सारे शरोर से रुधिर बह रहा 
ड्राहद के कारण में बिकल था ॥ & ॥ 





यदि मां प्रति युध्येरन्देवगन्धवदानवा: |. 
नेव सीता प्रदास्यामि सवेलेकभयादपि | १५ ॥ 


.._ यदि बेवता, गन्धव ओर दानव भी घुभसे लड़ें अर्थात्‌ जिलेकी 
भी मेरे विरुद्ध हो जाय, तो भी में #र कर सीता, श्रीरामचन्द्र 
तन दूंगा ॥ १५ द द क्‍ 


चारिता भवता सेना केजत्र 
.. यह कह कर महातेजल्‍्वी राबण फिर ६ 
ते वानरी सेना में घूम फिर थाये हैं, से! 
रोंमेंशरकोन कोन हैं ॥ (६॥ ||... 
_ कीदिशा किंप्रभा:ः सोम्या वानरा ये दुरासदा। । 
कस्य पृत्राश पोत्ाश्व तत्त्यमाख्याहि राक्षस ॥ १७॥ 





उनके वलावबल के जान कर तदसुसार प्रवन्ध करूँ। 
करना चाहे, उसे पहिले शत्रु के बलाबल का विचार 
सेना के सैनिकों की गिनती पश्यचश्य कर ले 


जब रावण ने दूतश्रेष्ठ शांत से इस प्रकार पूछा, तथ उसने 
'राबण से यह कहना झारम्भ किया ॥ १६ ॥ 


#ऑफभ।% 


श्र 


ओर यही हाल गद्गद के पेष्यपुत्र 
से प्रख्यात है ॥२०॥ 


की जमभुआई से 
_ बतछाया गया है | इस विरोध 
में टीकाकारों ने जाउबत न के गढूग 





चन्द्र का पुत्र द्धियुत्ध वानर बड़ा से 
मुखो दुर्ुंखथात्र वेगदर्शी च वानरः। 
सृत्युवानररूपण नून सष्ठ! खयंधुवा || २३ || 


दुर्घु्ल ओर वेगदर्शी वानर ता साक्षात्‌ सत्यु के 
। मानों बअल्मा ने वानररुप में सत्य के 





एवं युद्धामिल्लाषी 
है ॥ २७ ॥ 





वृरुणस्य च्‌ पुत्रोज्न्यों हेमकूट! छुबड्रम! ॥ ३२ ॥ 
श्वेत और ज्योतिप्तुंझ नामक दोनों वानर, सूर्य के पुत्र हैं। 
वरुण का पुत्र देमकूठ नाम का वानर हैं ॥ ३०५ ॥ 
विश्वकमंसुते वीरो नल! पवगसत्तमः | 
.... विश्वकर्मा का पुत्र चानरश्रेष्ठ एवं वीर नल 
: सुदुधर है, जो बड़ा चिक्रमी है ओर बलवान 


.._ राज््सों में श्रेष्ठ और तुम्हारा भाई विभीषण, राम से लड़ा 
राज्य पा कर, भ्रीरामचन्द्र जी का हितैषी वन गया है ॥ 


ति सब समाख्यात॑ तवेदं वानरं बलस्‌ । 








मन्त्रयित्वा स दुधप: क्षमं यत्समनन्तस्मू॥ 
विवेश खमालयम्‌ ॥ ५ ॥ 


विसजंयित्वा सचिवात्प 


ततों राक्षसमाहूय विद्यज्जिदं महाबलम्‌ | 


५ 


मायाविदं 'महामायः प्राविशद्यत्र मैथिली 





शोकवनिकायां तु सीतादशनलछालूसः 
नेऋतानामधिपतिः संविवेश महाबलः || १० ॥ 





रावण सीता के निकद गया झोर प्रसन्न हो झपना नाम 
छुना कर हिठाई से जानकी जी से कहने ज्ञगा ॥ १३ 


भद्दे ! मेने तुझे बहुत समझाया, पर तू (श्राज़ तक) 
जसके 'भरेसे मेरे वचनों का अनादर करती रही, खर का वध 
करने वात्ता तेश वह पति राघव युद्ध में मारा गया ॥ १४ 


छिन्न॑ ते सबंतो मूल दपसते बिहते मया | 
व्यसनेनात्मन! सीते मम भायां भविष्यसि 


चर का दाण घतएव भर ता 5 भर, 
आप ही मेरी भायां बनेहीगी अथवा अब तो तुझे मेरी पत्नी बनना 





. जिस समय सूथ अस्तावल्गामी हुए, उसी समय उसने समुद्र 
उत्तरतठ पर सेना को ला दिकाया शोर स्वयं भी वहीं 


। 





पठ, परिघ, चक्र और ईसपात के बने डंडे खड़े, तीर, शूलल,. 
. कटिदार चम्रचमाते सुन्दर, लाठी, तोमर, शक्ति चन्द्राकार मुशलादि 


शस्त्रों की ले ले कर, रात्तसों ने वानरों के उनके झधात से मार 
गिशाया॥रशार३॥...... 


अथ सुप्तस्य रामस्य पहस्तेन प्रभाथिना |... 
असक्त कृतहस्तेन शिरश्छिन्नं महासिना ॥ २४७॥ 
तद्नन्तर शन्रुसैन्‍्य के मथन करने वाले प्रहरुत ने आपने हाथ 
को फुर्ती दिखला कर, एक बड़ी तत्लवार से झट शोरमचन्द्र का 
सिर काट डाला॥ २७॥ का, 
विभीषण; समुत्पत्य नियुहीते यहच्छया |... 
दिश्ः प्रत्राजितः सर्वैलक्ष्मण: छबगेः सह ॥ २५॥ 
विभीषण के जितना दण्ड देना चाहिये था, उतना दण्ड देने में 


कसर नहीं की गयी । तब लक्ष्मण बचे हुए, सब वानरों के साथ तने 
भाग गयावरशा ४ हा हे 


_पानरराज सुश्रीव गरदन टूठ जाने से रणभूमि में मरा पड़ा है 
सों ने हनुमान की ठोड़ी ताड़ डालती सेन 





. अनुतिष्ठति मेदिन्यां पनसः पनस्तो यथा ॥ २९॥ 
इन बड़े डोलडेोल वाले शत्र॒हन्ता दोनों वानरों की कमरें 
तलवार से काट डाली गयी थीं। पनस नामक वानर पनस 
(कटहर के) पेड़ की तरह जमीन पर कठा हुआ पड़ा है॥ शह॥ 


द्रीमुख अनेक बाणों वे 
हा है । महातेजस्वी कुप्ु 





बहुत से वानर ते मारकाट के समय डर 
के से मारे गये। बहुत से राक्तसों से पि 
के भपदने पर बड़े बड़े हाथी 








विशाल धनुष के सीता के सामने फेंक कर, यह कहा ॥ ४३ 





[एड का इकतीखवां सर 


दषटा तच्च काप्कमुत्तमम्‌ 


। साथ औरामचन्द्र जी की 





श्वित जान, प्त्यन्त दुखी हुई 


फैकेई के 


कैकेयि हतेज्य॑ कुलनन्दन! |. हा 
देतं॑ सबे त्वया कलहशीलया || ४ ॥ 


.. दे केकेयी | धब तो तेरी साथ पूरी हुई। देख, यह इच्त्वाकु 
कुल्ननन्दन मारे गये । तुक कल्लहृप्रिया ने इस कुल को जड़ 
डखाड़ फकी ॥ ४ | क्‍ 





सुहृत्त साधुदत्तायाः संबत्तसत्व॑ ममाग्रतः । 
मनाया शोकसागरे ।। 





वे झसत्यवादी नहीं है, किन्तु तुम्हारे भाग्यविषर्थय से डनको चु 
भी मारी गयी ॥ १३ ॥क पा रा 
भूतानां प्रभो हयसू। 
त्व॑ नयशासत्रवित्‌ ॥ १४ ॥ 
हासि वजेने । 


अर्थित॑ सतत यत्तदूगन्धमाल्य॑ 


का कारणभूत 
म!तुम तो नीतिशासख्रविशारद थे, उपाय करने 


सत्यु केसे हुई । हाय ! भयह्ुर क्‍ नष्ठुर काल 
लत्तोचन के मुझसे बरजोरी छीन लिय 








छः 


' चले गये ? तुम्हारे भ्ाभूषणों से भूषित होने येग्य जिस शः 
में आालिड्रन किया करती थी ॥ २३ गा 








का श्रातिथ्य करने वात्ते श्रीरामचन्द्र की भार्या हो कर भी ओर 
सखुखभेग का समय उपल्यित होने पर भी, में ऐसी दुदंशा में पड़ी 
हुई हैं। हे रावण ! तू बड़ा अच्छा काम करे, जो मुझे भी शीघ्र 
मार कर, राम के ऊपर डाल दे ॥ १५॥ |. पा 


,त- हटना लर्थ#त+० फेक ४4४4०. 





विजयख्वार्यपुत्रेति सोउमिवाद्य प्रसाद्य च | 
वेदयदलुप्राप प्रहस्तं वाहिनीपतिम्‌ ॥। हे 








यंश्ेव समागम च ते. 
न्यवेदयन्भतरि युद्धका 
इति द्वाश्निशः सर्गः ॥ 


रावण की शझाज्ञा मान और बहुत प्रच्छा कद, 
काड्गक्तिणी सेना का 





.. रावण वतोी दृढ़प्रतिकज्ष देख, सीता 
की रखवाली के लिये रख दिया था। पक साथ रहते 
दोनों में पररुपर मेत्री हो गयी थी ॥ ३ ॥ 





.._[ नोट--जब्र रावण ने सरमा को स्वयं सीता जी के निकट रखा था; तब 
उसके छिपने की आवश्यकता ही क्ष्या थी? आवश्यकता यद्द थी कि सरभा 
पतित्रता धो--अतः वह अपने जे5 के सामने नहों आा सकती थी 





त्रयस्थिशः सर्गः 


दीघह्चसुजः श्रीमान्महोरस्कः प्रतापवान्‌ 

धन्वी 'संहननोपेतो ध्मात्मा शुवि विश्वुतः ॥ ११॥ 
.. श्रीरामचन्द्र जी की बड़ी बड़ी और गेल गेष्ल भुजाएँ हैं, वे. ' 
| क् कान्तिमान हैं, उनकी छाती चौड़ी है, वे बड़े तेजस्वी हैं, वे घञुष 
. चलाने में बड़े निपुण हैं ओर सुन्दर शारीरिक अवयदों से सम्पन्न. 
: हैं।वे बड़े धर्माव्मा हैं ओर प्रथिवीतल पर प्रसिद्ध हैं ॥ १५॥ 


विक्रान्तो रक्षिता नित्यमात्मनरच परस्य च | 


लक्ष्मणेन सह श्रात्रा कुशली नयशासत्रवित्‌ ॥ १२॥ 


._ वें बड़े विक्रमी हैं और अपनी तथा दूसरों की सदा रत्ता करने हे 
वाले हैं। वे नीतिशात््र के ज्षाता हैं ओर अपने भाई ल्लक््मण सहि 


हनता परबलौधानामचिन्त्यवरूपौरुषः 


.. न हतो राघवः श्रीमान्सीते शत्रनिवहणः || (शा 
.. वे शच्रसैन्‍्य के मारने वाले हैं | उनका बल तथा पौरुष ध्चिन्य 
. है। है सीते | शत्र॒हन्ता श्रीमान्‌ रामचन्द् जी मारे नहीं गये ॥ १३ ॥ 
.. अयुक्तबुद्धिकृत्येन सवभूतविरोधिना । 
इयं प्युक्ता रोद्रेण माया मायाविदा लयि ॥ १४॥ 





तकर प्रियवचन का अब सुन ॥ १४॥ 
उत्तीयं सागरं रामः सह वानरसेनया । 
सन्निविष्ठ: समुद्रस्थ तीरमासाद दक्षिण 


.._ बानरी सेना सहित भ्रीराघचस्द जी समुद्र का पार कर, सह्ठ 
के दक्षिण तठ पर ठहरे हुए हैं ॥ * की 


... मेले स्वयं देखा है कि, परिपृण मने गारथ श्रौरामचन्द्र जी 
सहित सल्लुद्॒तठ पर ठहरे हुए हैँ ओर उनकी सेना उच्हें थे 
बनकी रक्ता कर रही है ॥ १७॥ 





प्रयस्यिशः सर्ग:/....... श६१ 


है विशालाक्ी ! यह समायार पा कर, श्यतव्र राचश अपने सप्र 
मंत्रियों से परामर्श कर रही है ॥ १६ ॥ 


इति ब्रुवाणा सरमा राक्षसी सीवया सह।..._ 
सर्वोद्योगेन सेन्यानां शब्द झुश्राव भेरवस्‌ ॥ २० ॥ 


सरभा जानकी से यह सब कह ही रही थी कवि, इससे में सेना 
की तैयारी का बड़ा भारी कोाल्लाइल सन पड़ा ॥ २० ॥ 


दण्डनिधातवादिन्याः श्रुत्वा भेया महाखनम्‌ | 


उवाच सरमा सीतामिदं मधुरमाषिणी ॥ २१॥ 
. नगाड़ों पर चाव के पड़ने भर रणसिंहों के बजने का घार शब्द. 
छुन, मधुरभाषिणी सरभा सीता से यह बोली ॥ २१ 


सन्नाइजननी होषा भैरवा भीरु भेरिका | रा 
भेरीनादं च गम्भीर श्रुणु तोयदनिःखनम || २२॥. 

है भीर युद्ध के लिये उत्साहित करने के, यह नगाहे' 

( मारू बाजे ) का भयहुर शब्द हो रहा है, जे! ठोक मेघगर्जन के 


वर 
किये जा रहे हैं, रथों में 
बेड़े जेते जा रहे हैं और हाथों में भालले लिये हुए, हज़ारों घुड़ 
सवार हष॑नाद कर रहे हैं॥ २३॥ [5 ४]४५॥ 





जहाँ तहाँ पैदल सिपाही जिरहचखरों के पहिन कर इकट्ठे हो. 
उन झद्भुत खूरत शकल वाले सैनिकों से राजमागं, खचा- 


.. जैसे कलकल् करती हुई और बड़े वेग से बहती हुई जल की " 
घार से समुद्र भर जाता है | देखा चमचमाते अख्तर शब्हों अब 


तथा हालों से ॥ २५ ॥ 


वन॑ निदहते। घर्मे यथा रूप विभावसे।ः । 
पण्टानां ध्णु निर्षोष॑ रथानां श्णु निःस्वनःम 





अऋयस्थिशः सरगः...... श्श्हे 


... बड़ों की हिनहिनाहट झोर तरही के बजने का शब्द तो ज़रा 
झुन | शायुधों के ऊपर उठाये हुए रावण के सैनिक ॥ २८ ॥ 


... संग्रमो रक्षसामेष तुझ्ुलो रोमहपणः । 
... औस्त्वां भजति शोकप्नी रक्षसाँ मयमागतस | २९ 


..._ रामः कमछपत्राक्षोज्दैत्यानामिव वासवः । 

.«. विनिर्जित्य जितक्रोधस्त्वामचिन्त्यपराक्रम। | ३० ॥| 
... रावण समरे हत्वा भता त्वाधिगमिष्यति । हि 
.. विक्रमिष्यति रक्ष/सु भत्ता ते सहलक्ष्मण: ॥ ३२१॥ | 
.._ राज्तसों का जो घबड़ाये हुए हैं यह तुपुल एवं रोमाश्च॒कारी 
रव ( शोर ) है। हे देवि ! तुकका अब शाक नाश करने वाली... 
विज्यश्नी प्राप्त होने बाली है! कमलनयन श्रीरामचद्ध से रास मा 
डसी प्रकार डर रहे हैं; जिस प्रकार इन्द्र से देत्य डरते हैं । जितक्ोंघ 
और अथाह पराक्रमी तेरे एति श्रीरामचन्ध जी युद्ध में रावण 
को मार कर, तुक्कका प्राप्त करेंगे । तेरे पति श्रीरामचन्द्र जी « . 
. अपने छोटे भाई लक्ष्मण सहित राक्तसों पर वैसे हो विक्रम प्रकट. 
करेंगे ॥ २६ ॥ ३० ॥ ३१ ॥ रा हा 


. अथा शअत्रुष झत्रुध्नो विष्णुना सह वासव! 
आगतस्य हि रामस्य प्षिप्रमछृगतां सतीम्‌ ॥| ३२॥ 
. अह द्रक्ष्यामि सिद्धांथों त्वां शत्रो विनिपातिते | 















तब तेरा : पूरा होगा और में तुझ पतिब्ता के 
यहाँ झाये हुए ण श्रीरामचन्द्र जी की गोद में शीघ्र ही बेठी हुई 
गी। है शोभने | उस समय, तेरे नेत्न आनन्दाश्षुओं से शोमित 











समागस्य परिष्वज्य तस्योरसि महोरसः । 
_ अचिरान्मोक्ष्यते सीते देबि ते जघन गतामू ॥॥ ३४ 
धतामेतां बहूमासान्वेणी रामो महाबलः । 

'तस्य दृष्ठा झुखं देवि पूणचन्द्रमिवोदितस्‌ | २५ ॥ 
तू मिल- कर चाड़ी छाती वाले श्रीरामचन्द्र जी की छाती से 









रावणं समरे हत्या न चिरादेव मथिलि | 
पिया छुखाहों लप्स्यत 


हर तू ग्ाकाश्र बहाना थे ही काड देगी ;ः जैसे द नागिन कैचुली 
ड़ देती है । मेथिली | समर में श्वण कद 












चतुखिशः सर्गः 


व्यवद्दार से हषित होगी ॥ ३७॥ 
गिरिवरमभितेउनुवतमानों 
हय इचब मण्डलमाश यः करोति 
तमिह शरणमब्युपेहि देव॑ 
दिवसकर ं प्रभवो ह्य॑ प्रजानाम्‌ ।| ३२८ 
इति अयद्लिशः सगे ॥ 


.. है सीते ! जे पवतश्रेष्ठ॒ खुप्तेश के चारों ओर घेड़े की तरह 
शीघ्र शीघ्र मण्डत्लाकार घूमा करते हैं, तू झब उन्हीं देव, तियक, 
मनुष्य तथा स्थावर जड़ुमादि की उत्पत्ति के कारणभूवत दिनकर 





उत्सहेयमहं गत्वा त्वद्वाक्यमसितेक्षणे | 
निवेद्य कुशर्ल रामे प्रतिच्छन्ना निवर्तितुम््‌ ॥ रे ॥ 


् 


..._ है असित लोचने ! में चाहती हूँ कि, में छिप कर श्रीरामचन्द्र 
के पास जाऊँ और तुम्दारा कुशल क्षेम उनसे कहूँ झोर डनका 
कुशल पूंछ कर यहाँ चली झाऊ॥ ह॥.|| ४: 





चतु्निश/ सर्गग._.____.. २६ 


... है प्यारी ! यह मैं ज्ञानती हैं कि, आकाश ही नहीं; किन्तु तू 
. श्खातल में सी वड़ी आसानी से ज्ञा सकती है और ऐसा कोई 
.. कार भी नहों, जो तू मेरे क्षिये न कर सके ॥ हि 


मत्यियं यदि कतंव्यं यदि बुद्धि! स्थिरा तव हा 

ज्ञातुमिच्छामि तं गत्वा कि करोतीति रावण; ॥ ७॥ 
. किन्तु; यदि तू मेरा कोई काम करना ही चाहती है झोर यदि 
तेरी बुद्धि स्थिर हे; तो तू जा कर यह पता लगा ला कि, इस समय 
.. रावण क्या कर रहा है ? क्योंकि इस समय मेरी इच्छा यही जानने 
। ॥ हे की है ॥ ७॥ 
..._स॒ हि मायाबरूः क्रूरो रावणः शत्रुरावण; । 

मां मोहयति दुष्टात्मा "पीतमात्रेव वारुणी ॥ ८॥ 
.._. शक्रओों का रुलाने वाला रावण निष्ठुर है योर माया का बड़ा ड़ ' 
बल रखता है। बह दुष्ट सद्य पीता वारुणी की तरह मुक्ूका वेखुथ 
किया करता है ॥ ५॥ ० 
.... तजापयति मां नित्यं भत्सोपयति चासक्ृत्‌ । हा 
_राक्षसीणिः सुघोराभियां मां रक्षन्ति नित्यशः ॥ ९ ॥ 











/ सदा उद्धि्च और सशक्धित रहा करती हूँ। में रावण 
किन्तु एक घड़ी भर के 


नाम कथा तस्या निश्चितं वाउपि यद्भवेः 


_निवेदयेथाः सबब तत्परो मे स्यादलुग्रह। ॥ ११ दे 
राषण की सभा में गेरे छोड देने के सम्बन्ध मे अथवा अन्य 


कोई परामर्श दो; उसे यदि तू मुझ्ते बतला दे ते में अपने ऊपर 
तेरी बड़ी दया समझ ॥ ११॥ द हे 


सा लेवं ब्रवर्ती सीतां सरमा वल्युभाषिणी । 
उबाच बदन तस्या: 'स्पृशन्ती बाष्पविक्ृवस ॥ १२॥ 


एप ते यद्यभिष्रायस्त 
ग्रह्म शत्रोरमिरप्रायमुपाहतां च पश्य मास ॥ १ 


.. है ज्ञानकी ! यदि तेरी यही इच्छा है, ते। ले में यह चत्ती और 
तू देख में अभो तेरे शत्रु रावण का सब द्वाल जान कर यहाँ लोद 





चतुरस्मिशः सर्गः 


सा अत्या निश्चय तस्य निश्चयज्ञा दृरात्मनः | 


पुनरेवागपत्क्षिपममशोकवनिर्का तदा ॥ १५॥ | 
.... तदनन्तर सरसपा निश्चय रूप से दुरात्मा रावण का भेद ज्ञान 
.. शीघ्र ही अशोकवादिका में लोठ आयी ॥ १ द क्‍ 

सा प्रविष्ठा पुनस्तत्र ददश्श जनकात्मजाम्‌ | ह 

प्रतीक्षमाणां स्वामेव “भ्रष्टप्मामिव अियम ॥ १६॥ 
.... झौर अशोकवाढिक्ा में आ वह फिर जानकी जी से मिली। 
. सरमा ने जानकी के उस समय अपनी प्रतीक्षा में बैसे ही बैठे हुए... 
.. देखा; मानों पह्माशलनहीन लक्ष्मी बैठी हो ॥ १६ । रे ः 
तां तु सीता पुनः पाप्तां सरमां वरशुमाषिणीस्‌ 
परिष्वज्य च सुस्निग्धं ददों च स्वयमासनम | १७॥ 
.. मधुरसाणिणो सरया को पुनः आते देख, सीता उससे डठ कर _ 
_ व्थयं भेंठीं ओर बैठने के लिये डसे आसन दिया॥ शछ॥क || 
..._ इहासीना सुख स्वमाख्याहि मम तत्वतः। 
..... क्ररस्य निशचय्य तस्य रावणस्य दुरात्मन; ॥ १८ | 





वेंडी ! बूढ़े मंत्री के द्वारा, रावण की माता 


दीयताममिसत्क्ृत्य मलुजेन्द्राय मैथिली 
शन ते पयोप्त जनस्थाने यदद्भ तम्‌ ।। २१ । 


सीता लोखा वी, क्‍योंकि अनस्थान में श्रीरमचन्द्र जी द्वाराजी 
विस्मयेत्पादक कारय हा है तह उनके पराक्रमी होने का पर्याप्त 


.._ फिर हनुमान जो का समुद्र फाँद कर लंडूध में झा कर सीता के 
देखना, तथा युद्ध में रात्तसों का वध करना, भला कहो ते ही ह 





चतुर्खिशः सर्गः... । 


नोत्सहत्यमतेा मोक्तं युद्धे लामिति मयिलि । 

सामातल्यस्य वरशंसस्य निश्चयों होष वतेते ॥| २७॥ 
.... है देवि | युद्ध में मरे बिना वह तुमके। न छीोड़ेगा। उस नुशंस 
.. का तथा उसके मंत्रियों का यही निश्यव है ॥ २०... हे 

तदेषा निथिता बुद्धिमत्युलोभादुपस्थिता । 

भयान्न शक्तस्त्वां मोक्तमनिरस्तस्तु संयुगे ॥| २०ण॥.. | 
.._ हे देवि ! उसके सिर पर काल खेल रहा है, अतः उसने ऐसी 
.._ निश्चय कर रखा है | जब तक वह युद्ध में मारा न जायगा, तब तक. 
._ तुम उसके पंजे से नहीं छूठ पावागी डर कर तो बह कभी तुमका 
... न छोड़ेगा॥ २५ ॥ | 
राक्षसानां च सर्वेषामात्मनश्च व्धेन हि । 
निहत्य रावण संख्ये सवंथा निशितेः शरे 


प्रतिनेष्यति रामस्त्वामयोध्यामसितेक्षणे || २६॥ 
० इ्यामनेत्रवाली | रावण ने अपने तथा अन्य समस्त राज्सों 
. के वध के निमित्त ही ऐसा निश्चय किया है। श्रीरामचन्द्र जो 
. युद्ध में अपने पेने बाणों से रावण के मार, तुम्हें अपनी राजधानो 

। छायाध्या में ले जायगे ॥ २व॥ || 
स्मिन्नन्तरे शब्दो भेरीशह्समाकुलः 


.. शक ओर तुरही का मिला 
. करता हुआ, छुनाई पड़ा ॥ २७ 





कै 


श्रेयो न पश्यन्ति तृपस्य दोषे! ॥ 


इति चतु्खिशः सरगगहू..| 
पं का बह रणारसस्मसृचक शब्द सुन, लड्स्‍ावासी 
रावण के भ्रृष्य रातक्नस लोग अत्यन्त हीनप्रुषार्थ श्रौर दीन हो गये । 


*-कक 





... महावलवान रावण अपने समस्त मंत्रियों का सम्बोधन कर 
और सभाभवन के गंजाता हुआ कहने लगा ॥ ३॥ 00 
. जगत्सन्तापनः क्ररों गहयनराक्षसेश्वर। | 
.. तरणं सागरस्यापि विक्रम बलसश्चयम्र्‌ 
- यदुक्तवस्तो रामस्य भवन्तस्तन्भया श्रुतम्‌ । 
.. भवतश्चाप्यहं वेज्नि युद्धे सत्यपराक्रमान्‌ ॥ ५ || 
.  तृष्णीकानीक्षतोज्न्योन्यँ विद्त्वा रामविक्रमम््‌ । 
 ततस्तु सुमहाप्राज्ञों माल्यवान्नाम राक्षस! ॥ ६ ॥। 


संसार भर के सनन्‍्तापित करने वाला नृशंस राज्रसराज रावण 
. श्रीरामचन्द्र जी की निन्‍दा करता हुआ बोत्ला--आप लोगों ने राम' 
: के पार उतरने, उनके पराक्रम तथा उनके सैन्‍्यसंग्रह के सम्बन्ध _ 


में जा कुछ कद्दा, वह सब मेंने खुना। में यह भी जानता हूँ कि, . 
आाप लोग यद्ध में सत्यपराक्रमी हैं; पर ध्याश्वर्य है कि, इस समय 

. श्राप लोग रामचन्द्र को महापराक्रमी समझ, चुपचाप शापस में 
. पक दूसरे का मुख निहार रहे हैं। वहाँ पर उस समय पक बड़ा - 
. भारी पणिडत माह्यवान नामक राक्तस था| ४॥ रा, 





है; वह बहुत दिनों तक प्रजा पर शासन करता हुआ 
है, तथा अपने शत्रश्नों को अपने वश में करता है। 





पञ्चनत्निणः सर्गः 


विरोध या गमस्तेन सन्थिस्ते तेन राचताम्र । 
अस्जद्भगवान्पक्षों द्वावेव हि पितामह। ॥ १२ 
... झ्तः मुझे तो यही अच्छा लगता है कि, तुम्र उनसे युद्धन 
. कर के उनके साथ मेल कर ला | हे राज्षसराज | ब्रह्मा ने दो पत्त 
बनाये हैं॥ १२ | 
सुराणामसुराणां च धर्मोधषमा तदाश्रयों । द 
: धर्मो हि श्रूयते पक्षों हयमराणां महात्मनाम्‌ ॥ १३॥ 
.._ थ्र्थात्‌ देवता और अख़ुर । ऋमासुसार धम्मं ओर अधम इन 
.. दोनों के ग्ाश्रय-परूत-पत्त हैं। खुना जाता है, महात्मा देवताओं का 
_ श्चर्म का पत्त दे ॥ १३ ॥ पी 
अधर्मो रक्षा पक्षा हयसुराणां च रावण | 
धर्मो वे ग्रसतेउ्यम ततः कृतमभूधुगस्‌ ॥ १४॥ | 
। रा है रावण | इसी प्रकार असझुरों ओर रात्तसों का झधम का पत्च हा. 
.._ है| जब धर्म, अधर्म का प्रसता है, तब सत्ययुग होता है अथवा 
. सथयुग में प्रधर्म का धर्म अस लेता है ॥ १४॥ 
.. अपर्मो ग्रसते धर्म ततस्तिष्य; प्रवतते । हा, 
तत्त्तया चरता लोकान्धर्मों विनिहते महान्‌ ॥ १५॥ 


....._ झोर जब धर्म का अधर्म ग्रस लेता है, तब कलियुग प्रदत्त 

हा होता है। तुमने संसार में अपने झाचरणों से धर्म का बहू 
सत्यानाश कर ॥ १५४ .... . ७... पक 7 

अधम: प्रयूहीतश्र तेनास्पद्ठलिनः परे! । 

स प्रमादाहिहद्धस्तेज्यमोंडभिग्रसते हि नः 





$ बश्लेश है, इसीसे शन्न हम त्तोगों से बलवान हो गये हैं । 
से अधर्म बढ़ कर, हम लोगों के श्रास कर रहा 


विपयेषु प्रसक्तेन यत्किश्वित्कारिणा त्वया ॥ १७ ॥ 
. धर्म, देवताओं के अनुकूल होते के कारण उनके पत्च के 
बल्लवान कर रहा है । विषयासक्त हो तुमने जे कुछ किया॥ रेज॥ 

पीणामग्रिकल्पानामुठ्ेगो जनितो महान्‌।..... 
तेषां प्रभावों दधषः प्रदीम्त इव पावक) ॥ १ 


.. उससे अप्नित॒ल्य ऋषि बहुत दुःखी हुए। उन ऋषियों का 
प्रभाव प्रदी्त अभि के समान अत्यन्त ही दुर्घष है ॥ १८॥ 
























पञ्ननिंशः सर्ग..... द 


दिशो5पि विद्वता। सवा स्तनयित्नुरिवेष्णगे । 
ऋषीणामग्रिकल्पानामगिहेत्रसग्रुत्थित) | २१ ४ 
... जैसे श्रीष्मकाल में घूय के झातप से बादल इधर उधर भाग 
जाते हैं, वैसे ही वेद्ध्वनि के खुन राक्तस चारों ओर भाग जाते... 
_ हैं। अश्नविसमान तेजस्वी ऋषियों के अश्निहोत्र से निकत्ला 
हुआ ॥ २१। कर आ। 
... आहत्य रक्षसां तेजा धूमों व्याप्य दिशो दर । 
...  तेषु तेषु च देशेषु पृण्येष्येव दृहबते; ॥ २२ ॥। 
.... चयमार्ण तपस्तीत्र सन्तापयति राक्षसान । 
... देवदानवयक्षेभ्यों ग्रहतश्च वरस्त्वया ॥ रे... 
.. घूम, दसों विशाश्रों में व्याप्त हो कर राक्षसों के तेज को दबा । क्‍ 
देता है! वे दृढ़बतथारी ऋषिगण. जिन जिन पुण्यप्रद्‌ देशों में, 
: उग्र तप करते हैं, वह वहाँ के राक्तसों के दुःख देता है। दे रावण ! का " 
तुमने ब्रह्मा से यही वर पाया है कि, देवता, दानव ओर यत्त तुम्हें... 
नमारपावे॥ २९॥ २३२ । ः 
... मानजुषा वानरा कक्षा गोलाडगूलछा महाबला! | < . " 
बलवन्त इहागम्य गजन्ति दृढविक्रमा! । २४ || 
.. पर यहाँ ता महावत्ली मनुष्य, वानर, रीकछू, गालाड्गूल श्याये 
हुए हैं ओर वे वल्लवान्‌ ध् “ 










पा युद्धकायडे 

| विविध प्रकार के ओर बहुत से भयदूर उप्पातों 
मुझे ते समस्त राक्षसों का नाश देख पड़ 
ख़राभिस्तनिता घोरा मेघाः प्रतिभयद्ञराः 


| शो । णिते नाभिवर्षन्ति लड्ढामष्णे णोन स्वत! | २६ | 
हे रावण ! गधे भयदुर आवाज से रेंकते हैं और बादल 
त्लडुग में सबंत्र गर्मागर्म तलोह वरलाते हैं ॥ २६ ॥ 


है ॥ २४ ॥ 


भयडुर गजना क 
रुद्रतां घाहनानां च प्रपतन्त्यासखबिन्दव। । 
ध्वजा ध्वस्ता विवणांश्र न प्रभान्ति यथा पुरा ॥ २७॥ 


सवारी के घाड़ों ओर द्वाथियों के झेने से उनकी आँखों से 


आँसू दपका करते हैं। ध्वज्ञाएँ घूलधघूसरित बद्रंग हो रहो 
झोर उनमें अब पहिले जैली चमक दमक नहीं देख पड़ती ॥ 


 व्याला गोमायवोा गधा वाश्यन्ति च सुभेरवम्‌ । 
प्रविश्य लड्ढामनिर्श समवायांश् कुवेते ॥| २८ ॥ 
._ रात को लक्डापुरी में घुस कर गीदड़, गीघ, सप आदि द्‌ 
बाँध कर, भयडुूर चोत्कार करत हैं॥रशद 7 
कालिकाः पाण्ड्रेदन्तेः प्रहसन्त्यग्रतः स्थिता। । 
यः खण्नेषु मुष्णन्त्यों शहाणि प्रतिमाष्य च ॥२5। 
स्व ली काली झौरतें ( पूतना प्रमुख ) पीले दाँत 
चमकांती झोर हँसती हुई सामने आा खड़ी होती हैं। फिर वे 
चोजों के देख, उठदी सीधी बातें करती हैं ॥ २६ 2 


























- पञ्ञञिणः सर्गः हा का , इंग६ 
घरों में जो बल्लिकर्म होता है, उसके कुत्ते खाजञाते हैं। 
 शोश्रों के साथ गधे और नेवलों के साथ सूषिका ( चुहियाँ ) देखा 
पड़ती हैं ॥ ३० "० 
माजारा ह्ीपिशि! साथ सूकरा। शुनके! सह । 
किनरा राक्षसेश्वापि *समीयुमांनुषे! सह ॥ ३१ रा 
व्यात्नों के साथ विलावों का, कुत्तों के साथ खुझ्यरों का, रात्नलों 
और मनुष्यों के साथ किन्नरों का जोड़ा दिखाई देता है॥ ११५॥ पा 
[ नेद---अर्थात्‌ इन स्वाभाविक परत्पर विरोधी जीवों का एकत्र रहना... 
अमन्नलकारक है | ] द 
पाण्डरा रक्तपादाश विहड्जा:ः कालचेदिता एम 
राक्षसानां विनाशाय कपेता विचरन्ति च ॥ ३२॥ 
.. पोक्षे रंग के लाल पैरों वाले बहुत से कबूतर राक्षसों के नाश 
की सूचना देते हुए, मानों कालप्रेरित हो घरों में घूमते हैं ॥३२॥ 
वीचीकूचीति वाश्यन्त्य! शारिका वेश्मसु स्थिता: । 
पतस्ति ग्रथिताथआपि निर्मिता! कलहैषिण। ॥ ३३॥ 
.. घरों में पाह्नतू मेनाएँ आपस में लड़तीं झोर मीठे बाल न बाल 
कर चांचीं चींचीं करती हैं ओर अन्‍य पत्तियों से गुथ कर पव॑ उनसे उन से. 
हार कर नीचे गिर पड़ती हैं ॥ ३३ ५०60. हा 
. पक्षिणश्र मृगाः सर्वे पत्यादित्यं रुदन्ति च | 
... करालोा विकटोा मुण्डः परुषः कृष्णपिड्भल! ॥ ३४ ॥ ॥ 
... काले ग्रहाणि सर्वेषां काले कालेअ्न्ववेश्षते। 
निमित्तान्युत्पतन्ति च । ३ ३५ 


"2०० ७४७७७४७७७७७॥७०७७७७४७४श आर्य आला आता आस का कमीज कमल मर नील द। 





.._ १ पमीयुः--मिथुनोसाव प्रायुस। (छि०) 

























जा  युवकाएडे 
... पशु पत्नी खू्य की शोर मुँह करके रोते हैं। सयडुर विकराल 
रूपधारी, सिर मुंड़ाये, काले पीके रंग का कालपुरुष, हम 

लोगों के घरों को ओर सुबह शाम, ताझता हुआ सा देख पड़ता हे । 








येन बद्ध! समुद्रस्य स सेतु) परमाद्शुतः | ३२६॥। 
छुझे ता जान पड़ता है कि, ये श्रीरामचन्द्र मनुष्य का रूप धारण 
किये हुए सात्नात्‌ विष्णु भगवान हैं; जिन्होंने समुद्र के ऊपर केसा 
धद॒भुत पुल बाँधा है। ऐसे दृढ़ पराक्रमी श्रीरामचन्द्र को केवल 
.. मनुष्य ही न समझना चाहिये॥ ३२६ ॥ | 0 
.... कुरुष्व नरराजेन सन्धि रामेण रावण । 


ज्ञात्वा प्रधाये कार्याणि क्रियतामायतिक्षमम' ॥ ३े७ | 
..  अतएव है रावण | तुम अपने कल्याण का निश्चय कर तथा 
आगे के क्ंत्यकर्म का उचित विचार कर, नरेन्द्र श्रीरामचन्द्र जी. 
के साथ सन्धि कर ते ॥ ३७ ॥ 2 
वंचस्तत्र निगद्य माल्यवान्‌ 
परीक्ष्य रक्षेधिपतेमनः पुनः 































घटन्रिशः सर्गः 


रे उत्तम पुरुषा्थ वाला बलवान माव्यवान्‌ इस प्रकार राक्षसपंति "रे 
. को, चचन खुना कर ओर रावण के मनागत भावों के ताड़ कर, 
... चुप हो गया ॥ ३८॥ गा 
मा युद्धकायड का पतीसवाँ सगे पूरा हुआ 


न] 
 षट्त्रिंशः सर्ग: 
5... 
तत्त माल्यवतो वाक्य हितप्ुक्त॑ दशाननः 
न मषयति दुषढ्रत्मा कालस्य वशमागत!) ॥ १ ॥ 


._ रावण के हित के लिये कही हुई माल्यवान की बातें, दुशत्मा.. 


.. रावण के अली न जान पड़ीं । अच्छी जान ही क्यों पड़ती? 
उसके सिर पर तो मौत सवार थी ॥ 
स बद्धा भुकुर्टि वकत्रे क्रोधस्य वशमागतः । 
अमपात्यरिद्तत्ताक्षो माल्यवन्तमथात्रवीत्‌ ॥ २॥_ 

._. वह कोध में भर घोर भोंहें टेढ़ी कर तथा आँखें तरेर माल्यवान 

» से बाला ॥ २॥ ० 

..हितबुद्धया यदहितं वचः परुषगुच्यते । 

. परपक्षे प्रविश्येव नेतच्छोत्रं गत मम | ३॥ 
.. शन्न्‌ का पत्त ले कर, भेरी हितकामना की बुद्धि से तुमने जैसे . 


कठोर शोर ध्यहितकारी वचन कहे हैं, उनका मेरे कानों पर कुछ भी 
असर नहीं पड़ा॥ ३२॥. ४.४. 





रक्षसामीश्वरं मां च देवतानां भयज्वरस । 
हीन॑ मां मन्यसे केन छहीने स्वविक्रमं! | ५ ॥ 


शोर मुझे जा राक्तसों का राजा हूँ, देवताञ्ों का भयदाता हूँ 
छोर सब प्रकार से पराक्रमों हूँ, किल प्रकार हीन समझते 
हो /॥४॥ 0, ऐप ओ 
वीरदेषेण वा शह पक्षपातेन वा रिपा: । 


मुझसे क्यों कहे ? क्या तुम्हें मेरी वीरता से द्वेष हे अथः 
शत्र का पत्तपात करना इसका कारण है। अथवा मुझे उभाड़ने के 
लिये तुमने ऐसे कठोर वचन कहे हैं ॥ ६ ॥ क्‍ 


प्रभवन्तं पदस्थ हि परुषं केउमिधास्यति । 





.. चदजिण: गन हू इश३, 


हे माव्यवान्‌ / कमलहीन लक्ष्मी की तरह सीता के झनस्थान 
'  सेला कर, राम के भय से में उसे क्यों ढे ॥ ८॥ ५ 
... इवत॑ बानरकोटीजि! ससुग्रीबंई्सलक्ष्मणस | 

पश्य केश्िदहोमिस्त्वं रापवं निहतं मया || ९॥ 
इन करोड़ों वानरों ओर खुप्नीव तथा लक्ष्मण सहित राम के 


.. जेरे हाथ से मय हुआ तुम देखेगे ॥ 


इन्द्र यस्य न तिष्ठन्ति देवतान्यपि संयगे | 
कस्माद्रावणे युद्ध भयमाहारयिष्यति ॥ १० ॥ 

* अरे जिसके दन्द्-खुद्ध में देवता भी खड़े नहीं रह सकते 
2 वह रावण भला युद्ध में किससे भयभीत होगा [[ ५७॥ 
द्विधा धज्येयमप्येवं न लमेयं तु कस्यचित्‌ ।.... 

एप में सहजो दोष खभावो दुरतिक्रम! ॥ ११ ॥ 
... में क्या करूँ--मेरा यह स्वाभाविक दोष है कि, भत्ते ही मेरे दो 
. ढुकड़े हो जाय, पर में किसी के सामने नवने वाला नहीं | स्वभाव 
होता ही दुरतिक्रम है ॥ ११॥ पा 
.... यदि ताबत्सझुद्रे तु सेतुबंद्ों यदच्छया । रे 
रामेण विस्पयः केोउत्र येन ते भयमागतम ॥ १२॥ 
दि रामचन्द्र ने किसी प्रसार समुद्र पर पुल बाँध ही लिया, 


२, 


तो इसमें आश्चय की कोन सी बात है, जिससे तुम डर गये ॥१श॥ 
प्र तु तील्वांणवं राम: सह वानरसेनया । 





















। समुद्र पर पुल बाँध, बानरी सेना सहित राम यदि इस पार 
गये हैं तो में तुमसे सत्य सत्य प्रतिज्ञा करता हूँ कि, वे यहाँ से 





.._[चिन्तयन्मनसा तस्य दुष्कर्मेपरिपाकजस । हा 
... पाप नाशयति होन॑ खस्य राष्ट्स्य राक्षस: ॥ १५॥ ) 
.._ इसने मन में निश्चय कर लिया कि, अब रावण के दुश्क पं 
का परिषारकाल समोप आ गया है। पाप इसके, इसके राज्य के 
का नाश करने वाला है ॥ १५॥ 






















झोर समस्त राक्षसों का. 
जयाशिषा च राजान॑ वधयित्वा यथोचितम्‌ । 
माल्यवानभ्यलुज्ञावा जगाम स्व निवेशनम | 


... £ महाराज की जय हो ” इस गाशीर्वाद से रावण की बढ़ती 
सना, ओर उससे विदा माँग, माल्यवान अपने घर के चलना 












पटूनजिशः सगे! ८ 


..._ स॒ व्यादिदेश पू्वस्यां पहस्तं द्वारि राध्रसमर | 

... दक्षिणस्यां महावीयी महापाश्वमहोदरों ॥ १८ ॥ 
... व्यादिदेश महाकायो राक्षसेबहमिद्व तो | 

५». पश्चिमायामथो द्वारि पत्रम्िन्दजितं तथा || १९ ॥ 
/! व्यादिदेशव महामाय॑ बहुभी राक्षसेद्रसस। 


..... उत्तरस्यां पुरद्वारि व्यादिश्य शुकसारणा | २० ॥ 


उसने लड़प के पूर्वद्वार को रक्ता के लिये पहस्त का और 


दत्तिणद्वार को रक्ता के लिये महाबत्ी महाकाय महापाश्य और 


.. महोद्र का ब हुत से राज्षसों के साथ नियुक्त किया। इसी प्रकार 
पश्चिमद्वार की रक्ता करने के लिये बहुत सी राक्तसी सेना के साथ 

महामायांवी इन्द्रज्ीत-के आज्ञा दी। लड़ुपुरी के उत्तरदार की 

रक्षा का भार उसने शुक शोर सारण के सौंपा ॥१चा१३॥२०॥ 

... सय चात्र भविष्यामि मन्त्रिणस्तामुंबाच ह | 

राक्षस तु विरूपाक्ष॑ महावीयपराक्रमम्‌ || २१॥ “ 

._. उसने मंत्रियों से कहा कि, उत्तरद्वार पर मैं स्वयं जाऊँगा। 

बड़े बलवान ओर पराक्रमी विरूपाक्ष राक्षस के ॥ २१ ॥ 

... मध्यमेज्स्थापयद्गुल्मे बह॒मि! सह राक्षसे: । 

..._ एवं विधान लक्लायाः कृत्वा राक्षसपुद्भवः | 

रा _कतकृत्यमिवात्मानं मन्‍्यते कालचेदितः | २२॥ .. 

.. उसने लड्डापुरी के बीच बहुत से राक्तस सैनिकों सहित छावनी 

डाल कर रहने की श्ाज्ञा दी। इस प्रकार लड़ा की रत्ता क 

रात्षसभष्ठ रावण ने, जिसकी मोत निकठ थाई हुई थी, प्रबन्ध कर 

ने का इत्यकृत्य माना ॥ २२ ॥ 2 















खसुद्धकागडे 











विसजंयामास ततः स मन्त्रिणों 

... विषानमाज्ञाप्य पुरस्य एप्कलस्‌ । हा 
जयाशिषा मन्त्रिणेन पूनिति 

..... विवेश चान्तः पुरमद्धिमन्महत ः 

। ति पद्निशः सर्गः ॥ | 

रावण लड़ की चाऊूसी का इस प्रकार सजी भाँति प्रबन्ध कर ० 
| विद! कर ओर उनके जयसूचक शाशीर्वाद से 
































जाम्ववदक्षराजश्र राक्षसश्र विभीषण:। १॥ 
ज्रदा वालिपुत्रश्ध सामित्रि;ः शरभः कपिः । 








सप्तत्रिश/ सगेः.....  इ१७ 


इधर नरेन्द्र श्रीरामचच्ध ओर वानरेच्दर उुप्चोव, पवमनन्दन 
.. हनुमान जी, ऋत्तराज जास्ववान, राक्तस विभीषण, वालिपुत्न अड़दू,. 
.. . सुमित्रानन्द्न लक्ष्मण, शरभ वानर, वान्धवों सहित खसबेण, मेन्‍्द,. 

._ द्विविद, गज, गवात्ष, कुमुद, नत्त, पनस, अपने बैरी के देश में पहुँच 
. शजोरणकन्न ही परामश करने लगे ॥ ५ ॥ २॥ ३॥ 
इयं सा लक्ष्यते लड्ढा] पुरी रावणपाछिता | 


सासुरोरगगन्धर्वैरमरेर पि दुर्जया ॥ ४७ ॥। हे 
.._ वे कहने लगे- देखा, रावण शासित वह लड़ुग नगरी, दैस्‍्यों 
.. नागोंशोर गन्धर्वों से भी अजेय है| ७॥ |... पा, 
'कायसिद्धि पुरस्कृत्यर गन्त्रयध्वं श्विनिर्णये । 
नित्यं सब्निहितो छात्र रावणे राक्षसाधिप: ॥ ५॥ 
.._शक्तसराज़ रावण यहाँ सदा सतके रहता है। श्रतः अब हम रा - 
सब लोगों के प्रधानतः विजयप्राधि के लिये मिल कर, विवार करना. हा । 
. चाहिये | क्‍ मजा 
... तथा तेषु ब्रुवाणेषु रावणावरजोअ्बवीत । 
वाक्यमग्राम्यपदवत्पुष्कला * विभीषणः ॥ ६ ॥ 


रे उन लोगों के इस प्रकार कहने पर रावण के छोटे भाई विभीषण 
ने, अपनी राज्सी भाषा न बोल, पऐेसी भाषा में, जिसे वे सब ल्ेग 
साफ साफ समझ सकें--कहा | विभोषण ने जे! शब्द कहे, वे थे ता 
थोड़े ही, किन्तु उनमें ध्भिप्राय बहुत सा मरा हुआ था ॥ है ॥ हे रा 





विधान विहितं यज्व तददृष्ठा सममुपस्थिता! | ८ ॥ 


.. वे सब पत्ती बन कर, शत्रुसैन्य में गये थे ओर वहाँ रावण ने . 
जिस विधान से अपनी सेना के नगर की रक्षा के लिये नियुक्त . 
किया हे--से। सब देख आये हैं ॥ ८ ॥ 


ः क्‍ है राम | दुरात्मा रावण ने अपनी सेना के जिस प्रकार नगर- 
रक्ता के लिये नियुक्त किया हे ओर जो मेरे मंत्रियों ने मुझे 
वतत्ताया है, से सब में आपसे ठीक ठीक निवेदन करता हूँ, 

है| ः 


.._ लड़ा के पूवद्वार पर सेनापति प्रहस्त अपनी सेना सहित डेरा 
डाले हुए हैं, दत्तिणद्वार पर बड़े बलवान, महापाश्व शोर महोदर 


0 


न्द्जित्पश्रिमद्वार॑ राक्षसैबहुमिदेतः 





| सप्तत्रिंशः सर्ग:....... इह१६ 
..__ शत्त्सों की पक बड़ी भारी सेना के साथ इन्द्रजीत पश्चिमद्वार 
की रक्ता कर रहा है । उसकी सेना के सैतिकों के हाथों में पढ्ा, 
 तल्वारें, कमाने, त्रिशुत्ष, ओर पझुगदर हैं ॥ ११॥ रा 
.... नानाप्रहरुणेः श्रेराहते रावणात्मजम! |... 
राक्षसानां सहसेस्तु बहुमिः शस्रपाणिमिः | १२॥ 


पुत्र के साथ हैं ओर हज़ारों हथियारबंन्द राक्षससैनिकों के वह. 


। - झपने साथ लिये हुए है॥१२॥ 


| नोट--'' झूरवीर योद्धाओं ?! से अभिप्रय सेनानाथकों से है. 


|... और लैनिकों से अभिप्राथ लाधारण सिपाहियों से । ] 


युक्तः परमसंविश्नो* राक्षसबहुमिईतः । जा 
. उत्तर नगरह्वारं रावण: खयमास्थितः ॥ १३१॥ | 
... अकम्पित हृदय बहुत से प्रधान प्रधान येद्धाओं के अपने साथ ' 
लिये हुए रावण; स्वयं लड्ागपुरी के उत्तरद्वार की रक्ता कर रहा । 
है॥ १३॥ मा 
. विरुपाक्षस्तु महता शूलखड्भपनुष्पता | 
.. बलेन राक्षस साथ मध्यम गुल्ममास्थितः॥ १७॥ 
._ पड़ा बलवान विरूपाज्ञ शूल, खडग और धन्र॒ष-धघारिणी 
हे सेना के लिये हुए नगरी के बीचों वीच छावनी डाले हुए. ह 
पड़ा है॥ ४8वीं 





ज्िगण लड़ा के सम्रस्त मो्चों की इस प्रकार 
पास चले आये हैं ॥ * कल 


हयानामयते हे च साम्रकाटिय रक्षसाम्‌ ॥ १४६ 


[में दस हजार हाथोसवार, दूस हजार स्थसवार, बीस 
झौर एक करोड़ से कुछ अधिक पेदल राक्तस 


विक्रान्ता बल्वतन्तश्र संयगेष्वाततायिनः* । 
रहता राक्षसराजस्य नित्यमेते निशाचरा) ॥१७॥ 


रावश के खास सैनिक बड़े पराक्रमी शोर बलवान हैं. 
कर हैं। ( इनके अतिरिक्त ओर भी सैनिक 


हि द्ध 


.... परिवारः सहस्राणां सहसझुपतिष्ठते ॥ १८ ॥ 
हैं विशास्पते ! इनमें: 
. युद्ध में असंख्य लक्त परिवार उपस्थित हो जाते हैं ॥ १८॥ 
एतां प्रवृत्ति लक्कायां मन्त्रिषोक्तां विभीषणः । 
मुक्‍ता महाबाहू राक्षसां स्तानदशेयत्‌ 
























के है रा सप्तत्रिशः खसगः रे हा । ४ हा हि । |. 


'छड्ढायां सचिवैः# सर्व रामाय प्रत्यवेदयत्‌ 
... राम कमलपत्राक्षमिदमुत्तरमत्रवीत्‌ ॥ २० ॥ 
...._ रावणावरजः श्रीमान्रामत्रियचिकीषया । । 
... कुबेर तु यदा राम रावण; प्रत्ययुध्यत | २१॥ 
.._ उन चारों मंत्रियों ने श्रीरामचन्द्र जी से वह सब हाल कहा। 
तब कमलनेज श्रीरामचन्द्र जी से रावण के छोटे भाई विभीषण ने, 
_ उनकी प्रसन्नता के लिये भागे यह कहा। हे राम ! रावण जब 
कुबेर से लड़ने गया था ॥ २० ॥ २१श॥॒.... ० 
... पष्टिः शतसहख्राणि तदा नियान्ति राक्षताः।. 
: पराक्रमेण वीर्येण तेजसा सत्ततगोरबात्‌ || २२ ॥ रे 
सहझशा येज्च्र दर्पण रावणस्य दुरात्मन?॥..|| 
अत्र 'मन्युने कतव्यो रोषयेर त्वां न भीषये ॥२३॥ 
... तब उसके साथ साठ लाछ राक्षस गये थे। वे परोक्रम, बल, 
तेज, साहस ओर गय में दुष्ट रावण ही के समान जान पड़ते थे। 
है राम ! आपके मेरी इन बातों के सुन न तो क्रूद्ध होना चाहिये 


शोर न डरना ही चाहिये ; बढिक मेरे इस प्रकार कथन का उद्देश्य 
झापको शत्रुनिरसन के लिये उचेजित करने का है ॥ २२ ॥ २३ ॥ रा 


समर्थों हयसि वीरयेंण सुराणामपि निग्रहे | 

































आाप तो अकेले ही अपने वल पराक्रम से 


रझापके साथ यह बड़ी सारो रावण 








व्यूहयेदं वानरानीक निर्मेथिष्यसि रावणम्‌ू । 
रावणावरजे वाक्यमेवं ब्रुवति राघवः ॥ ॥ र५॥ 
शत्र॒णां। प्रतिधातार्थमिदं वचनमत्रवीतू।.. 
पू्वद्वारे तु लद्ढाया नीले वानरपुज्ञचः ॥ २६॥ " 
स्पाद्वानरबहुमिहेत! 
बलेन महता दृतः 



















से ना की व्यूह रचना कर के रावण के 
ये श्रीरामचन्द्र जी ने शन्रशों 
हे ' करने के लिये दि लड्ढुा के पूर्वद्वार पर 
वानरश्रेष्ठ नील चढ़ाई कर प्रहरसुत के साथ युद्ध करे शओर बहुत से 
वानर उसकी सहायता के लिये । वालिपुत्र प्यड़ 














... सामभ्रिसा से .... इड्३ 


.. दत्तिणद्वार पर महापाश्वे और महोद्र युद्ध करें। अमित 
. बलशाली पवननन्दन हनुमान जी बहुत से वानरों के साथ से, 
. छड्ढा के पश्चिमद्वार पर चढ़ाई करें । दैत्यों, दानवों ओर महात्मा 
ऋषियों के ॥ २८ ॥ २६ ॥ द द न, 
विपकारप्रियः शुद्रो वरदानबलान्वितः | हा 
परिक्रामति यः सवाह्बोकान्पन्तापयत्मजा; | ३०॥ 
.._ सताने वाले, नीच, वरदान से बलवान, सब त्लाकों में घूमने 
. वाले, सम्रस्त प्रजाजनों के सनन्‍्तप्त करने वाले ॥ ३० ॥ व 
तस्याहं राक्षसेन्द्रस्य स्वयमेव वधे धत) । गा रा . रा 
.. उत्तर नगरद्वारमह सोमित्रिणा सह ॥ ३१॥ .. 
._डस राज़़सराज़ रावण का वध करने का निश्चय मैंने स्वयं किया 


से लड्ढा के उस उत्तरद्वार पर, लक्ष्मण का साथ ले, में ॥३१॥ 
. निपीडयाभिप्रवेश्यामि सबलो यत्र रावण: । 
.. वानरेन्द्रश्च बलवाद्क्षराजरच वीयवान ॥ ३२॥ 
. चढ़ाई करूँगा, जिस पर अपनी सेना सहित रावण है । 
बलवान वानरराज सुश्रीव ओर पराक्रमी ऋत्तराज जास्ववान ॥३२॥ हे 
.. राक्षसेन्द्रानुजश्रेव गुल्मो भवतु मध्यम: । रा 
न चेव मालुष॑ रूपं काये हरिभिराहवे ॥ ३३ ॥ 





इस युद्ध में हमारी इस वानरीं सेना का यही सड्लेत रहेगा। 
क्योंकि हमारी ओर के सैनिकों की पहिचान वानर ही होगी ॥ ३४ ॥ 
वर हु माजुपेणैव ह 
अहमेष सह श्राता लक्ष्मणेन महोजसा ।। ३५॥। 
हम सात जन मनुष्य का रूप धारण कर शब से लड़ंगे। 
में और महातेजस्वी मेरे छोटे माई तच्तमण ॥ ३* मा 


.. तथा अपने मंत्रियों सादित मेरे मित्र विभीषण | क्‍ रा 
सात जन मनुष्य रूप धारण कर लडेंगे।) कार्यसिद्धि के लिये 
आरीरामचन्द्र जी ने इस प्रकार विभीषण से कहा ॥ रेद | । 


सुवेलारोहणे बु्धि चकार मतिमान्मतिम्‌ 
मणीयतरं दृष्ठा सुवेलस्य गिरेस्तट्म्‌ 


. फिर बुडिमान्‌ श्रीरामचन्द्र जी ने खवे । 
इच्छा की । क्भोंकि उस समय खुवेल्षपव॑त बड़ा रमणीक दिखिलायी 
श्रीरामचन्द्र जी सुवेल्पवेत पर युद्ध करने 





ततस्तु रामो महता बलेन 5 
प्रच्छाद्य सवा 'पृथिवीं स्महात्मा । 
प्रहष्टरूपेभिजगाम ३लड़ां | 
वा मरति सोडरिवधे महात्मा ॥ रे८ ॥ 
रा इति सप्तश्रिशः सगगः ॥ द हा 
.... तब महाबुद्धिमान श्रीरामचन्द्र जी अपनी महती सेना से 
खुवेलपवत के मध्यभाग के! ढक कर ओर अत्यन्त प्रसन्न हो कर, 
रा पत्रवध की इच्छा से खुवेत्षपवंत पर चढ़ गये॥ ३८5॥ ला 
युद्धकाण्ड का सतीसवाँ सग पूरा हुआ । 
नी 8३९ अछत्रि "हु. 27 
अद्वानव्नशः सगे; 


. सतु कृत्वा सुवेलस्यथ मतिमारोहणं प्रति । 
... लक्ष्मणानुगता रामः सुग्रीवमिदमत्रवीत्‌ ॥ १ ॥ 
. विभीषणं च धमंज्ञमनुरक्तं निशाचरम | 
 मन्त्रज्नं च विधिज्ञ' च श्लक्ष्णया परया गिरा ॥ २ ॥ 


श्रीरामचन्द्र जो लक्ष्मण सहित खुधेत्वपर्बत पर चढ़ने की इच्छा 
कर, धम्मज्ष, अचुरक्त एवं उचित परामश्‌ देने वाले, तथा कार्य करने 
गी रीति जानने वाले कपिराज सुप्रीव तथा राक्षस विभीषण से 


०.) हे महात्मा >महाबुद्धि: | ( 
विधिज्ञं --कायज्ञं । (गे।० ) 



















चले हम सब, विविध प्रकार की ' पूरे, इस 
पर्वतराज सुवेल पर चढ़ चलें. ओर आज की रात वहीं 





लड्ढां चालोकयिष्यामों निलूय॑ तस्य रक्षस; । 
येन मे मरणान्ताय हता भागों दुरात्मना || ४ ॥ 


.. उस पर चढ़ कर, हम क्लाग उस दुए रावण को भावषास-स्थल्री 
लड़ के भी देखेंगे, जे अपनी जान छोने के लिये, मेरी स्त्री के 


हर लाया है। 












: आब तो मुझे उस राक्तसाधम का नाम लेते ही 5 क्‍ 
क्योंकि इसी नीच के अपराध से मुझ्के असंख्य राक्षसों का बध 





.. देखा, सत्यु के पाश में फेस, एक जीव पाप करता है, किन्तु ०. 
इस एक नोच के अपराध से उसके सारे कुल का नाश होता है ॥॥ 
... एवं 'संमन्ज्यज्ञेव सक्रोधा रावणं प्रति | हर 
.. रामः सुवेलं वासाय' चित्रसानुमुपारुहत्‌ | ८ ॥।| 
.. इस प्रकार वार्तालाप करते ओर रावण पर खींजते, श्रीरामचन्द्र 
। जी सुवेज्ञपवंत पर वास करने के लिये उसके रंग बिरंगे श्टडुों पर .. 
| चढ़ गये ॥ ५॥ ः 
|... पृष्ठतों लक्ष्मणश्वनमन्वगच्छत्समाहितः 

... सशर चापसुद्रम्य सुमहद्विक्रमे रतः ॥ ९ । ५ 
... पराक्रमी लक्ष्मण जी भी बाण सहित बड़े धनुष को हाथ में... 
लिये हुए, सावधानतापू्वक श्रीयामचन्द्र जी के पीछे पीछे चले ॥श॥ _ 
... तमन्वरोहत्पुग्रीवः सामात्य: संविभीषणः क्‍ . 


. हनुमानडुदों नीलो मैन्दो द्विविद एव च॥ १०॥ 
.. गजों गवाप्षो गवयः शरभो गन्धमादनः । हा 
.. पनसः कुमुदश्चेव हरो रम्भश्च यूथपः ॥ ११॥ 
. जाम्बब्नांश्व सुषेणशथ ऋषभश्र महामतिः। 
_ दुरमृंखश्च महातेजास्तथा शतबलिः कपिः ॥ १२ ॥ 
_एते चान्ये च बहवो वानराः शीघ्रगामिन 





गन्धमादन, पनस, कुमुद, रस्स, जास्ववान, से व॒ुद्धिम 
म, महातेजस्वी दुघुंख, तथा वानर शतबल्ि आदि तथा अन्य 
से तेज चलने वाले, तथा पव॑तों पर विचरने वाले वानर 


भो समय न लगा ॥ १० ॥ ११॥ १२॥ १३ ॥ १७ ॥ 


दहशु) शिखरे तस्य 'विषक्तामिव खे पुरीस्‌ । 
ता शुभा। प्रवरद्वारां प्राकारपरिशोभिताम ॥ १५॥ 


वानरयूथपतियों ने देखा कि, लड्ढा राक्तसों से खच् 
4 प्राकार की दोवालों तथा बुर्जो पर चढ़ी हुई न 





अएजिशः सगे... 


खड़ी है । उन सब चानरों ने यह भी देखा कि, दे । सब राक्षस 
युद्ध करने का तैयार हैं। तब, तो श्रीरामचन्द्र जी के सामने ही वे 
वानरश्रेष्ठ विविध प्रकार की बोलियाँ बेल कर, सिंहनाद करने 


लगे ॥ १६ आम 
ततो5्स्तमगमत्सूय सन्ध्यया प्रतिरक्षितः 
पणचन्द्र प्रदीध्ता च क्षपा समभिवतंते || १ का 
. तदनस्तर भगवान्‌ सूर्य अस्ताचल गामी हुए और रक्तवर्ण 
. सन्ा आा उपस्थित हुईं । उस समय पूर्णमासी के चन्द्र से भूषित- 
रात्रि का प्रादु्भाव हुआ ॥ ८] द 
ततः स रामो हरिवाहिनीपतिः 
विभीषणेन प्रतिनन्धसत्कृतः । 
सलक्ष्मणा यूथपयूयसंदतः 
सुवेलपृष्ठे न्यवस्यथासुखम्‌ ॥ १९ ॥ 
.. इति अप्क्षिशः सगे: ॥ का 
तद्नन्तर श्रीरामचन्ध जी कपिसेनापतियों झोर विभीषण से 













अन्य यूथपतियों ने सुवेलपर्वत के शिखर पर; 
कर, लड्ापुरी के समस्त वनों ओर उपवनों के देखा ॥ १॥ 


समसौम्यानि रम्याणि विशालान्यायतानि च । 


दृष्टिस्म्याणि ते दृष्ठा बभूवुजातविस्मयाः ॥ २ ॥ 
वे वन उपवन चैरस, सुन्दर, रमणीक, विशाल, चैड़े तथा 


्फतओ 


उनके देख, वे वानर्यूथपति विस्मित 










“कया 

“अदा: 
-हूंक 

हि 8 











...तमालवनसंछन्ना नागमालासमाहता | है ॥| 
._. वे बन उपबन चम्पां, अशोक, मोलसिरी, साखू 
कुत्तों से परिपूर्ण थे और तमाल के कुत्तों के वन से 
नागकेसर के पेड़ों से घिरे हुए थे ॥$॥ |: 












पएकेानचत्वास्शिः सर्गग.._. ३३४१ 


.. शुझमे पुष्पिताग्रेथ छतापरिगतैदुमें! । 
.. ल्ढा बहुविषर्दिग्येयथेन्द्रस्यामरावती | ५. 
.. ल्ताषों से लिपडे हुए ये ब्ुक्ष कलियों से सुशोभित थे। उनसे 
लड़ा की ऐसी शोभा हो रही थी, जेसी इच्ध की अमरावती की 7 
080 मद का 
... विचित्रकुछुमोपेते रक्तकोमलपहक्वेः । 
शाइलेश् तथा नीलेश्वित्राभिवनराजिमिः ॥ ६॥ 
.. रंगबिरंगे फूलों से, लाल लाल पत्तों से, मन दरने वाले वे से, 
हरी हरी दूध से. शोर रंगबिरंगो वृत्तावली से, उस भूमि की झपूर्वे 
शोभा ही रही थी ॥ .' 
गन्धाव्यान्यभिरम्याणि पृष्पाणि च फानि च । 
... धारयन्त्यगमास्तत्र भूषणानीव मानव; ॥ ७ | 
.. जैसे मनुष्य भूषणों से भूषित या शोभायमान होते हैं, वैसे दी. 
वहां के वृत्त गन्धयुक्त सुन्दर फूले शोर फल्लों के घारण किये हुए, हा. ; 
शोमायमान जान पड़ते थे ॥ ७ ॥ 5 
तस्चैत्ररथसड्भा् मनोज नन्दनोपमस | रा. 
बन सवतुर्क॑ रम्यं शुझुभे पट्पदायुतस् ॥ ८ ॥ का. .. 
ल्डु। के वे वन चैत्ररथ पतन के तुल्य अथवा मनोहर ननन्‍्दन 
कानन की तरह सब ऋतुओं में रमणीक थे ओर भोरों को मधुः 





_भुज्जराजाभिगीतानि का अरे: सेवितानि च | 
कोणालकविषुष्ठानि सारसाभिरतानि च ॥ ११ ॥। 


भुड्डराज पत्ती उनमें मधुर गान और भौंरे गुंजार कर रहे थे। 
की बोली से थे खुहावने हो रहे थे। उनमें सारस 


इस प्रकार के सुशोमित उन वनों ओर उपचनों में, कामरूपी 
बीर बानर, प्रसन्न हो कर, घुस गये॥ १२ ॥ यम 


है, े 


पृष्पसंसगसुरभिववा प्राणसुखोउनिल' 





जे पएकानचत्वारिशणः सगः ० . देइहे 
...ब्वानरी सेना के कुछ यूथपति, सैन्यद्ल से निकल कर, कपिराज 
: की थाक्षा के अनुसार, ध्वजा पताकाओं से खुशोमित लड्ढा में घुस 
गये ॥ १७ । हे 

... वित्रासयन्तों विहगांखासयन्तों मगंद्िपान । द 

कम्पयन्तश्च तां लड़ा नादेस्ते नदतां वरा।॥ १५॥ 
... चे गर्जने वालों में श्रेष्ठ वानस्थृथपति पत्तियों, झगों ओर 
. हाथियों के तल्त करते तथा लड़ा का कम्पायमान करते हुए 
' सिंहनाद करने लगे ॥ १५ ॥ 
.... कुकन्तस्ते महावेगा महीं चरणपीडिताम । 
..._ रजश्च सहसेवोध्ब जंगाम चरणोत्थितस्‌ ॥ १६॥ 

: वे पृथिवी पर पैर पठकते हुए ऐसे जोर से चले कि, घूल डड़ 

कर सहसा सारे आकाश में छा गयी ॥ १६ ॥ पा 

. क्रक्षा; सिंहा वराह्श्च महिषा वारणा मुगाई। 

. तेन इब्देन वित्रस्ता जम्मुभीता दिशो दश ॥ १७॥ 
. रीछु, सिंह, बराह, पैसे, हाथी आर हिरन उनके इस गर्जन 
तर्जन से भयभीत हो, चारो थशयोर भाग गये ॥ १७ |। 
.. शिखर तब्निकूटस्य प्रांझु चेक॑ दिविस्पृशम्‌ । 

'समन्तात्पृष्पसंछज्गं महारजतसन्निभम्‌ ॥ १८ ॥ 

: ब्रिकूदाचल पर्वत का एक श्ंड्र आकाशस्पर्शी था । उसके 

चारों ओर फूल लगे हुए थे। वह खरो चाँदी के समान द्मक रहा 





उस पर जब कब्पना द्वारा भी चढ़ना सम्भव न था, तब 


क्रियात्मक रूप से उसके ऊपर कौन चढ़ सकता था। उसो शिखर 
कू छा 


स्तीणा त्रिशधोजनमायता । 
गपुरेस्चे है पाण्डराम्बुदसबनिनेः ॥| 


बादकीं की तरह आन पड़ते 
१ राजतेन च शोभिता | 





एकेानचत्वारिशम सगेः 


....._ कैलासशिखराकारों दृश्यते खमिवोछिखन । 
... चत्यः स राक्षसेन्द्रस्य बभूत्र पुरंभूषणम्‌ || २४ 
डर वह कैलासशिखर के शझाऊार का या उसके समान ऊंचा था 
दर और झाकाश को छूता हुआ सा ज्ञान पड़ता था। राक्तसराज 
.. रावण का वह भवन लड्डापुरी का एक भूषण सा था॥ र४॥ 
.... शतेन रक्षसां नित्य यः समग्रेण रक्ष्यय |... रे 
... मनोज्ञां काननवतीं पर्वतेुपशोमिताम ॥ २५ | 
.... नानाधातुविचित्रेश्व उद्यानेस्पशोमितामू । 
..नानाविहगसंघुश नानामृगनिषेविताम || २६ ॥ 
. उसकी रक्ता सैकड़ों राक्षस सदा किया करते थे । बाग बगीचों 
से लड्ापुरो बड़ी मनाहर हो रही थी ओर रंगबिरंगी धातुझ्ों से 
युक पर्वतों से वह शोमित थी | उसमें बीच बीच में रमने ( उद्यान ) 
बने हुए थे, जिनमें अनेक प्रकार के पत्ती बोला करते थे शोर सग 
विचरा करते थे ॥ २५॥ २६ ॥ ० 2 .।' 
. ऑनानाकुसुमसम्पन्नां नानाराक्षससेविताम । हा. 
तां 'समृद्धां 'समद्धाथा लक्ष्मीबॉल्लक्ष्मणाग्रज/ | । 

. रावणस्य पुरी रामो ददश सह वानरे ॥ २७॥ 
उन उद्यानों में तरह तरह के फूल खिल रहे थे। धनेक राक्तसों 





लक्ष्मण के बड़े भाई बलवान श्रीरामचन्द्र, वे बड़े 
युक्त एवं ग्रमरावती सद्वत उस लड्डूपुरी का देख, 
तां *रत्नपूणा बहुसंविधानां* 
प्रासादमालाभिरलंकृतां च | 


पुरीं महायन्त्रकवाटयुख्यां 
ददश रामो महता बलेन ॥ २९ ॥ 


सुवेल पर्वत पर बैठे ही बैठे, उस लड़गुरी के देखा, जे थ्रेष्ट 
जा पुरो की रत्ता के लिये नियत किये. 


जो वड़ी वड़ी कलों झोर फाठकों ( किवाड़ों 





चत्वारिशः सर्गाः ...... इे७ 


... दो याजन के घेरे में व्याप्त उस झुवेल्पर्चत के शिखर पर, . 
. झुप्रीव तथा बानरथूथपतियों का साथ लिये हुए श्रीरामचन्द्र जी. 
चढ़ गये ॥ रैक. न 
स्थित्वा झ्ठुहते तत्रेव दिशों दश विछोकयन्‌ । 
त्रिकूटशिखरे रम्ये निर्मितां विश्वकमेणा ॥ रे 
..._ वहाँ एक घड़ी ठहर, चारो ओर दृष्टि डाल उन्होंने देखा | रम- 
.. गाय तिक्ूदाचल के श्णडु पर विश्वकर्मा की बनाई हुई॥ रह... 
ददश लड्डा सुन्यस्तां रम्यकाननशोभितास । 
... तस्यां गोपुरमज्जस्थं राक्षसेन्द्रं दुरासदम्‌ | ३े ॥ ३ 
.. लड्ड का, भ्रीरामचन्द्र जी ने देखा । लड्डुपपुरी बड़ी सुन्दर रीति. 
: से बसाई गयी थी धयोर बड़े रमणीक काननों से वह सुशामित थी । 
उसके फाठक के शिखर पर दुधंष रावण बैठा हुघा था ॥ ३॥ 
... श्वेतचामरपयस्तं विजयच्छत्रशोमितमू |. 
..._ रक्तचन्दनसंह्षिप्त रत्रामरणभूषितस ।। ४ ॥ 
; हा उसके माथे पर विजयलूचक तुत्र तना हुश्ा था, उसके पध्गल् 
द .ब बगल दो सफेद चंबवर डुलाये जा रहे थे। उसके शरीर में ल्ञात् 
चन्दन लगा हुशा था शोर वह रलजठदित शआशभूषण पहिने हुए 
था ॥ ४॥ क्‍ मा 
.._नीलजीमृतसह्लाशश हेमसंछादितास्बरम्‌ । 
 ऐरावतविषाणाग्रेरुत्कृष्टकेणवक्षसम्‌ ॥ ५ ॥ 


थी के दाँत लगने का चिन्ह था॥ ५४॥ 
द ० शा ० करे 
























पश्यतां बानरेद्धाणां राघवस्यापि पश्यतः । 
दशनाद्राक्षसेन्द्रस्य सुग्रीवः सहसोत्थितः ॥ ७ ॥ 

इस प्रकार के रात्तसराज रावण के सुप्रीव ने तथा श्रीरामचन्द्र 
जी ने भी देखा | किन्तु रावण के देख छुम्मनीच से न रहा गया ओर 
वे सहसा उठ खड़े हुए ॥ ७ ॥ द 
क्रोधवेगेन संयुक्तः सत्ततेन च बलेन च | 

. अचलाग्रादथोत्याय पुप्लुबे गोपुरस्थले ॥ ८ ॥ 
... सुग्रीव, कद्ध दा तथा झपने बल परा , पर्वत- 
शिखर से छलांग मार, ढस फाटक के ऊपर जा बैठे ( जहाँ रावण 
बैठा इुझआ था )॥ 5॥ न 
स्थित्वा मुहूर्त सम्पेक्ष्य निर्भयेनान्तरात्मना | 
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अरे राक्तस ! में, त्रित्ोकोनाथ श्रीरामचन्ध का मित्र श्योर दास 


' _ भी हूँ | राजेन्ध श्रीशमचनद्र जी के प्रताप से तुम ञआाज मुकसे बच : 
ः कर न जा पाओगे ॥ १० | का पु 
इत्यक्त्वा सहसोत्पत्य पुप्लुवे तस्य चोपरि । 
आक्ृृष्य मुकुट चित्र पातयित्वाउपतद्भरुवि ॥ ११॥ 
.... यह कह सुग्रीव सहसा छुलाँग मार रावण के ऊपर जा पहुँचे 
... शोर रावण के सिर से उसका विचिन्न मुकुट उतार कर, ज़मीन पर 
द ज्श पटक दिया ॥ ११॥ हे 
..._ सूमीक्ष्य तृणमायान्तमाबभाषे निशाचरः | . 
सुग्रीवस्त्व॑ परोक्षं मे हीनग्रीवों भविष्यसि || १२ ॥ 
... मुझुट गिरा कर उनका फिर भी फुर्ती के साथ अपने ऊपर 
_ ऋपदते देख, रावण ने कहा--खुप्नीध जब तक तू, मेरे नेत्रों को आड़ 
में था तसी तक तू सुभीव था, पर अब तू हीनग्रीच हो ज्ञायगा ॥ श्शा 
इत्यक्ल्वात्थाय त॑ क्षिप्तं बाहभ्यामाक्षिपत्तले । 
कन्दुब॒त्‌ स समुत्थाय बाहुभ्यामाक्षिपद्धरि! ॥ १३ ॥ 
.... यह कद्द रावण उठा और हाथों से पकड़ खुश्ीव के ज़मीन पर 
दे पटका | सुम्नीव ने भी गेंद की तरह उछल कर और रावण के 
पकड़ कर, उसे ज्ञमीन पर पठक दिया॥ १३ ॥ टज 
..... परस्पर स्वेदविदिग्धगात्रौ 
मा हा परस्परं शोणितदिग्धदेहों | 
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.  युदकागडेए या 
इस प्रकार एक दूसरे से लड़ने लगे; तथ दोनों 


के शरोर पसीना व रुधिर से तर बतर हो गये। वे एक दूसरे 
लिपट ज्ञाते थे झोर कुछ काल के लिये दोनों ही चेष्टारध्ठित (भी 
खून से लथपथ वे सेमर झ्योर ढाक के पेड़ की तरह 
मुष्पिहरेैश तलपहारे-.......््रररखः़ 
रतिघातेश्व कराग्रधात। |... न 
गी चक्रतुय॒द्धमसब्यरूप 
महावलों वानरराक्षसेन्द्रो ॥ १५ ॥| 


..महाबल्ली वानरराज झौर राक्तसराज एक दूसरे को घूखों 
से, थप्पड़ों से ओर काहनियों की मार से बेद्म कर, युद्ध कर रहे 
































... फाटक की छत पर इस तरह वे दोनों उम्र पराक्रमी बहुत देर _ 
तक युद्ध करते रहे । हाथापाई करते करते यहाँ तक नोबत पहुँची 
कभी रावण सुश्रीव के झर कभी झुश्नीच रावण के पकड़ 
र उछाल देता था | कभी कभी पैतरे बदलते हुए दोनों, कुछ 
एक दूसरे की घात में खड़े क्‍ मा 








 आत्वारिंशः सगेंः.. 


उत्पेततु भूतलमस्पृशन्तों 

ह स्थित्वा मुहूत त्वभिनिश्वसन्तों ॥ १७ 
.._.. दोनों छड़ते लड़ते एक्र दूसरे से ल़िपटे हुए परकाटे की खाई 
.. में गिर पड़े | किन्तु खाँरे को तली में पहुँचने के पूच वे दोनों उछल 
. कर, पुनः ऊपर आये ओर ऊपर था कर कुछ देर तक दम लेते हुए 

. खड़े रहे ॥ १७॥ क्‍ ' 
क्‍ आलिड्भ्य चावल्ग्य च बाहयोक्त्र 

संयोजयामासतुराहवे तो । 

संरम्भशिक्षाबल्सम्पयुक्तो मा 
कह सश्चेरतु! सम्पति युद्धमागं! || १८॥ 

...तदनन्तर फिर उन दोनों की मिड़न्त हुईं ओर दोनों में हाथाप 

होने लगी | शआावेश में भर वे अपने अपने ( महयुद्ध के ) झअभ्या 
श्र ( शारोरिक ) शक्ति का दिखाते हुए एक दूखरे का पकड़ने की 
आात में लगे हुए घूम रहे थे ॥ १६॥ . 
....._ शादलूसिंहाविव जातदपों 
..... गजेन्द्रपोवाविव सम्युक्तों | रा 
संहत्य चापीडय च तावुरोभ्यां.... रा रा 
निपेततर्वे युगपद्धरण्याम्‌ ॥ १९॥ 
..._ शाइ॑ल और सिंह की तरह वे बल्ल से दर्पित हो रहे थे | हाथी 
. के पाठों की तरह वे दोनों सिट्ट जाते थे ओर घुदनों की ठोकरें एक 
._ दुसरे के जमाते हुए 32 पृथिवी पर गिर जाते थे ॥ १६ ॥ 





पक दूसरे के उठा उठा कर पटक देते थे झौर दोनों ही उठ 
कर वहां चक्कर लगाने लगते थे । क्योंकि दोनों ही मछयुद्ध- 
विद्या में धभ्यस्त होने के कारणा पर्याप्त बलसम्पन्न थे | इसीसे वे 


रा 


किसी खाद्य पदार्थ के लिये लंडने वाले दे बिल्लारों की तरः 
दोनों झ्रापस में एक दूसरे की ओर निश्चल भाव से खड़े घूरते 
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... अभिद्रवणमाह्ठावमास्थानं च सविग्रहम्‌ । 

... पराह्त्तमपाहत्तमवदुतमवष्लुतम्‌ | २५ ॥ 

... उपन्यस्तमपन्यस्त॑ युद्धमागविश्ञारदो कह 
.. तो सश्चेरतुरन्योन्य॑ वानरेन्द्रथ रावण: ॥ २६॥ 

... वे कभी विचित्र रीति से चक्कर काठ, कभी पैरों को विरले 

रख, कभो टेढ़ी मेढ़ी चाल से, कभी बंड़े हे कर, कभी चक्कर काट 

. कर, को वार बच्चा कर, कभी दोड़ कर, कभी उछल कर, कभी ह 

. घात लगा कर खड़े रह ऋर, कभी पीछे देखते हुए चल कर, कभी 

घुटनों के बल्ल परसुपर समीप खड़े रह कर, कभी लात मारने के 

लिये उछ्केल कर, कभी बाहों की पकड़ बचाने के छाती फुला कर 
ओर धागे कर के, कभी श_ की आुजाध्मों के पकड़ने के लिये हाथों. 
का फैला कर, वे दोनों मह॒युद्धचिशारद्‌ वार्नराज शोर राज्षसराज, 
घूम घूम कर लड़ रहे थे ॥ २३॥ २४॥ २५ ॥ २६ ॥ जज 


एतस्मिलन्तरे रक्षो मायाबलमथात्मनः |. 
आरख्युम्॒पसम्धेदे ज्ञात्वा तं घानराधिपः ॥ २७॥ 
.._ इतने में रावण ने अपना कुछ मायाजात रचना चाहा, जिसे 
वानरराज़ छुश्रीव तुरन्त ताड़ गये ॥ ६७॥ लए 
_ उत्पपात तदाकाश 'जितकाशी जितकृम! | 
_ रावण; स्थित एवात्र हरिराजेन वच्ितः ॥ २८ ॥ 
. तब ते पूरी दम रखने वाले प्॒व॑ विजयो झुओव ने वहाँ से ऊपर 
का छलाँग मारी । रावण भोंचक सा खड़ा देखता ही रह गया। 
कपिराज ने उसे खूब कछुकांया ॥ <८॥ कपिरज ने उसे खूब लुकाया ॥ र6॥ ४ ४८: 
१ जितकाशी--जितश्ासः | ( रा० ) रा गा 


















हरिवरगणमध्ये रामपरव जगाम ॥ २९ ॥ 


इस प्रकार वानरराज खुग्नीच ने बल लगा कर, राक्षसराज 
रावण के थका डाला और इस प्रकार विज्ञय रूपो कीति प्राप्त कर, 
फ़र सूर्यपुश्र छुम्नीव विशाल आकाश के ल्लाँत्रु कर, वानरों के 
बीच वैठे हुए श्रीरामचन्द्र जी के पास ध्या पहुँचे ॥ २६ ॥ 


मु नुस्तत्र तत्कम ऊृत्वा 
रनीक॑ प्राविशत्सम्पहृष्ठ; 














._ इस प्रकार सूर्यपुत्र खुशोब ने लड़ा में जा, वहाँ यह करनी कर, ._ 
. दर्षित हो पवनवेग से लौट और वानरयूथपतियों से सम्मानित दो, 

.. राजकुमार भ्रीरामचन्द्र जी के इस मल्लयुद्ध का दूत्तान्त छखुना, 
उनकी दर्षित किया ॥ है९ हा जे 5 
युद्धकागड का चाल्लीसवाँ से 


की 
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अथ तस्मिन्निमित्तानि दृष्टा लक्ष्मणपूवेज। |... 
तुग्रीव॑ सम्परिष्वज्य तदा वचनमत्रवीत्‌ | १ ॥ 


च्मण के ज्येछश्राता श्रीरामचन्द्र जो ने सुमग्रीव के शरोर ; हर 


प्र युद्ध के बिन्‍्द अर्थात्‌ धाव देख ओर उन्हें अपने गछ्ते से लगा ० 
कर उनसे कहा ॥ १ ॥ द द 
असम्भख्य मया साथ तदिदं साहस कृतसम । 

. एवं साहसकमांणि न कुवन्ति जनेश्वरा:॥ २॥ || 
.. हे मित्र | तुमने मुझसे परामर्श किये बिना ही जैसे दुस्साहइल 
का यह काम किया हैं, वैसा दुस्साहस का काम राजा ज्ञोंगों को 
करना उचित नहीं ॥ २॥ 
.. संशये स्थाप्य मां चेद॑ बल च सविभोषणम्‌ । 

.. कष्ट क्ृतमिंदं वीर साइसं साहसप्रिय ॥ रे ॥ । 

है साहसप्रिये | हे वीर ! मुझे, विभीषण के तथा समस्त वानरी ः ः 
सेना के चिन्ता में डाल, तमने यह जाखों का काम किया है॥ ३॥ 

 इदानीं मा कथा वीर एवंविधमचिन्तितस्‌ । रा 
वयि किश्वित्समापन्ने कि कार्य सीतया मम ॥| ४ ॥ 


है वीर ! इस प्रकार बिना समझे बसे फिर कोई काम मत 
करना । कहीं तुम्दारा कुछ भी चअझनमल हो जाता तो, में सीता के 





























भरतेन महावाहो लक्ष्मणेन यवीयसा |.“ 


कं, 


शत्रध्नेन च शत्र॒घ्न खशरीरेण वा पुन ॥ ५ 
.. हे महाबाहा ! यदि तुम्हारे ऊपर कई ग्रापलि आा ज्ञाती, तो 
भरत से, लच्मण से तथा शत्र॒हन्ता लक्ष्मण के छोटे भाई शन्रुन्न से 
झौर अपने शरीर ही से में कया करता ॥ ऋ॥ | पर 
त्वयि चानागते पूव॑मिति मे निश्चिता मतिः गा 

[नतश्चापि ते वीय॑ महेन्द्रवरुणापम्‌ ।॥ 5 ॥ 


... हत्वा5हं रावणं युद्धे सपुत्रवलवाहनम्‌ । 
अभिषिच्य च छड्»ायां विभीषणमथापि च ॥ ७ ॥। 
भरते राज्यमावेश्य त्यक्ष्ये देह महाबछ | 

तमेवंबादिन राम सुग्रीव; प्रत्यमाषत ॥ ८ 

... यद्यपि में जानता हूँ कि, तुममें इन्द्र कोर वरुण के समान 

पराक्रम है, तथापि ज़ब तक तुम नहीं लाटे थे, तब तक मेंने यही 

भ्पने मन में निश्चय कर रखा था कि, युद्ध में पुत्र सेना और 
वाहनों सहित रावण का मार कर, में विभीषण के लड्डा के राज- 

.._ सिंहासन पर बैठाऊँगा । दे महाबली | तदनन्‍्तर श्येध्या में ज्ञा 

... और वहाँ के राजसिंहासन पर भरत जी के बैठा, में ग्रपना शरीर 

त्याग दू गा। इस प्रकार कहते हुए श्रीरामचन्द्र जी से खुग्नीव 

बोले ॥ 6 ॥ ७॥ पी रा. ऑ&ः 














भ्टः 










































एकचत्वारिशः सगे 


इत्येबंवादिन वीरमभिनन्य से राघव! । हा 
... लक्ष्मणं लक्मिसम्पन्नमि्द वचनमत्रवीत्‌ || १० ॥ ः 
-. सुग्रीव के ऐसा कहने पर, उनको बड़ाई करते हुए श्रीरामचन्द्र 
जी कान्तिवान लक्ष्मण जी से बोले ॥ १० ॥ दा । 

परिग्रह्योेदक शीत॑ वनानि फलवन्ति च | 

बलोध॑ संविभज्येम॑ व्यूद्य तिष्ठेम लक्ष्मण | ११॥ 


है लक्ष्मण | जहाँ सुन्दर शीतल जल ही ओर जहां पर फल्नों रा 


क्‍ से भरे पूरे वन हों, वहाँ पर इस सेना के ठहरा कर व्यूह रचना 
बाहिये॥ ११ ॥ 
..  लोकक्षयकरं थीम॑ भय पश्याम्युपस्थितम्‌ । 

. निबहंणं प्रवीराणामक्षवानररक्षसाम्‌ ॥ १२॥ 


मुझे ज्ञान पड़ता है कि, लोकत्तयकारी बड़ा भयद्भर युद. 


ने वाला है। अब भाज्जुशों, वानरों शोर राक्षसों का बड़ा नाश ..। 


 वाताश्च परुषा वान्ति कम्पते च वसुन्धरा । 

 पव॑ताग्राणि वेपन्ते पतन्ति घरणीरुह्मः | १३ ॥ हा 
.. देखा, हवा वेग से चल रही है, एृथिवी दिल रही है, पर्वत- ० 
शिखर कांप रहे हैं झ्रोर पहाड़ टूट ठुट कर गिर रहे हैं॥ (शक... 
 मेघाः क्रव्यादसझ्लाशाः परुषा परुषखना/ |. । क्‍ . . 
. प्रवषन्ति मिश्र॑ शोणितविन्दुभि: ॥ १४॥ 


झोर धाकाश में मेघ, हिसक जन्तुभों के तरह कठोर शब्द कर रहे क्‍ हे 

















रक्तचन्दनसझ्वाशा सन्ध्या परमदारुणा । 
 ज्वलज निपतत्येतदादित्यादमिमण्डलमू ॥ १५॥ 
... लाल चन्दन की तरद सन्ध्या ने अत्यन्त दारुण लाल रूप धारण 
किया है प्रोर आ्रादित्यमगडल से जलते हुए बढका गिरते हैं ॥ १५॥ 
आदित्यमभिवाश्यन्ति जनयन्तों महद्भयमू |... 
दीना दीनखरा घोरा अप्रशस्ता मगद्विजा; ॥ १६ ॥। 


ये भयद्ूूर रूप वाल्ले एवं अम द्रत्नरूपी ख्ह॒ग तथा पत्नी, बड़ा भय 
दिखलाते हुए, दोन हो और सूर्य की श्रार मुख कर, रो रहे हैं ॥१ 


। ० ... रजन्यामप्रकाशश सन्‍्तापयति चन्द्रमा: ।..ः 
कृष्णरक्तांशुपयन्तो यथा लोकस्थ संक्षये ॥ १७॥ 
रात में धुघला चन्द्रमा तिकलता है, जे जीवधारियों के सन्तप्त 
है झोर प्रलयक्राल जैसा उसके चारों झोर काला शोर 
लाल रंग का घेरा दिखत्वाई पड़ता है रंडी 
हस्त्रो रुक्षेउप्रशस्तश्च परिवेष: सुलोहितः । 
आदित्यमण्डले नील॑ लक्ष्म लक्ष्मण हृश्यते ॥ १८ | 
._ हे लक्ष्मण ! खूर्य के चारों ओर छेडा, रूखा और अमडल 
लात कार का काला पेरा देख पड़ता है। १८६॥ || 




















































पकचत्वारिए।: सर्ग 





हा बढ 


.. काका; श्येनास्तथा गा नीचे! परिपतन्ति च | 
. शिवाश्चाप्यशिवा वाचः प्रवदन्ति महाखना; | २०॥ 
.. काक, बाज और गीध दार बार नीचे प्रथित्री की ओर गिर । 
गिर पड़ते हैं। खूगालियाँ ( लोमडियाँ ) उच्चस्वर से अशुभखूचक 
द शब्द वोल रही हैं ॥ २० द की 
प्षिप्रमद्य दुराधषों लड्ढां रावणपालिताम । 
. अम्रियाम जवेनेव संतों हरिभिदेता। ॥ २१ ॥ 
बआतः चलो हम सब वानरी सेना के साथ ले रावश की दु 
लड़ुग पर तुरन्त आज दी बड़े वेग से चढ़ाई कर ॥ २१॥ 
: इत्येवं संवदन्बीरों लक्ष्मणं लक्ष्मणाग्रजः । 
: तस्मादवातरच्छीप्र पव॑ताग्रान्महाबल; ॥ २९५॥ || 
बीरवर बलवान भ्रीरामचन्द्र जी, लद्मण से इस प्रकार कह कर ४ 
छुवेलपतत के शिखर से तुरन्त नीचे उतरे ॥ २९॥ जा 
अवतीय च धर्मात्मा तस्माच्छेछात्स राघव! | । । । 
. परे; परमदुधष ददश बलमात्मनः ॥ २३ ॥ । 
|... धर्माव्मा धीरामचन्द्र ज्ञी ने उस पर्वत से नीचे उतर शत्र से... 
. कभों परास्त न होने वाली अपनी सेना देखी ॥ २३ ॥ । 
: 'सन्नह्न तु स सुग्रीवः ?कपिराजबलं महत्‌ । 


. कालछज्ञो राघवः काले संयुगायाभ्यचेदयत्‌ । 






















२४ ॥ 
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संनह्य --प्रोल्साह्य । (गे।० ) २ कपिराजबरलं--कपिश्रेष्ठानॉबर्ल । ( गे 


























े हा सके बाद सुप्रीव श्रीयामचन्द्र जी ने कपिश्रेष्ठों की उस 
. सेना के उत्साहित कर कर युद्ध का डचित समय जान, युद्ध 
करने के लिये थ्राज्ञा दी ॥ रे अल 
ततः काले महाबाहुबंलेन महता हृतः | 
प्रस्थितः परतो धन्‍्ची लझ्ढामभिम्रुखः पुरीस ॥ २५॥ 


.. तदनन्तर महांवाह श्रीरामचन् जी विज्ञयम॒हते में महती चानरी 
सेना का साथ ले आगे आगे हाथ में धनुष लिये हुए लड्ुगएुरी की 


आर प्रख्थानित हुए ॥ २५ ॥ 


त॑ विभीषणसुग्रीवा हलुमाशाम्बवानल: । 
ऋश्षराजस्तथा नीलो लक्ष्मणश्चान्वयुस्तदा ॥ २६ 


उनके पीछे पीछे विभीषण, खुग्नीव, 
..' अर ऋत्ञराज, नील ओर लच्दमण चले ॥ २९ ॥ 
ततः पश्चात्सुमहती पृतनक्षवनोकसाम्‌ । 
प्रच्छाय महतीं भ्रूमिमलुयाति सम राघव 


श्रीरामचन्द्र जी के पीछे पीछे रोढ्ठ और वानरों की महती से 
पूथिवी के एक लंबे चैड़े भाग की केक कर चली ॥ २७॥ 









































































शैलश्ृड्गाणि शतशः पिहद्धांइव महारुहान्‌ । 
जगूहः कुझरप्रख्या वानराः परवारण् 
शत्रु को गति को रोकने वाले और द्ाथि 










के समय सेक 





पकचत्वारिशः सर्गः 


तौ तु दीघेंण कालेन श्रातरों रामलक्ष्मणा । 

रावणस्य पुरी लड्ढामासेदतररिन्दमों ॥ २९ ॥ । 
. इस प्रकार शन्रहन्ता दोनों भाई श्रीयम शोर लक्ष्मण चलते के 
चलते बहुत देर बाद रावण की लड्भूगपुरी के समीप पहुँच गये ॥२६॥ 


पताकमालिनीं रम्यामुद्यानवनशोभितास । 
... 'चित्रवष्ां सुदुष्पापामुच्च:प्राकारतोरणास ॥ ३२० ॥ 
.. क्क्भापुरी ध्नेक ध्वजञा पताकाप्रों से खशाभित थी-उद्यानों.. 
शोर उपवनों से शोमित होने के कारण बड़ी रमणीक जान पड़ती - 
थी। चित्र समूहों से उसकी दीवारे व द्वार अलंकृत थे। उसके 
परकोरे की दीचाले शोर द्वार बड़े बड़े ऊँचे होने के कारण, उन तक हे रा 
पहुँचना अत्यन्त कठिन था॥ ३० ॥..|.. मे 
. तां सुरेरपि दुधर्षा रामवाक्यप्रचोदिताः । 5 
.. यथानिवेश् सम्पीड्य न्यविश्वन्त वनौकसः ॥ ३१॥ 
... देवताथों के लिये भी इुष्प्रवेश्य, लड्भापुरो पर श्रीरामचन्ध जी 
की धाज्ञा से वानर यथायोाग्य स्थानों का अधिकृत कर खड़े हो रा 
ये ॥ ३१॥ क्‍ 5 
_लड्ढायास्तृत्तरद्वारं शेलभृद्गभमिवोन्नतम्‌ । 
. रामः सहाजुजो धन्‍्वी जुगोप च रुरोध च ॥ ३२॥ी 
. लड़ के उत्तरद्वार के जे पवंतशिखर की तरह ऊँचा था . 
रोक कर भ्रीरामचन्द्र जी लक्ष्मण सहित, धतुषवाण ले वानरी सेना : रे 



















रत्तित लड्भापुरो को घेरा 8 रै१॥.._.....  .|.|/||/|/|/ऑय्ऑः 
... उत्तरद्ार्मासाथ यत्र तिष्ठति रावण:।.. 
नान्‍यो रामाद्धि तदद्वारं समय परिरक्षितुम्‌ | ३२४ ॥ 


लड़ा के उत्तर द्वार को, जिसकी रक्ता स्वयं रावण कर रहा था, 


गैरामचन्द्र ज्ञी के छोड़ अन्य किसी को सामथ्ये नहीं थी, जे! उसे 
घैरता॥ हेठ॥ ५ ०. हे को 
रावणाधिष्ठितं भीम॑ बरुणेनेव सागरस्‌ 


सायपे राक्षसेमीमेरभमिगुप्ठं समन्‍्ततः ॥ २५ ॥। 


... ध्यायुधधारीं सयड्ूर रा सों के साथ लिये हुए रावण चारों 
आर से उस द्वार की रक्ता उसी तरह कर रहा था; जिस तरह 
समुद्र की रत्ता वरुण जा करत हैं॥३५॥ ट 0000४ 


'लघूनां त्रासजनन पातालमिव दानवेः । 
विम्यस्तानि च योधानां बहूनि विविधानि च ॥ 


लड़ा का उत्तरद्वार, रावण के वहाँ रहने से ऐसा भयद्भुरए जान क्‍ 
पड़ता था, जैसा विविध ओर बहुत से धत्पवीयवान दानवों द्वारा 


रक्तित पाताल भयहुर जान पड़ता है ॥ २६ ॥ 
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... बानरों ने उस द्वार पर अख्ों का तथा कवचों के ढेर देखे । 
वानरसेनापति नील लड्ुग के पूर्वद्वार पर ॥ ३७॥ 
 अतिष्ठत्सह मेन्देन द्विविदेन च वीयवान । 
अद्गदो दक्षिणद्वारं जग्राह सुमहाबछ ॥ २८ ॥._ 
... वीयवान मैन्द ओर द्विविद के साथ ले ज्ञा खड़ा हुआ | महा- . 
 बल्ली अंगद ने दत्तिण द्वार के जा घेरा ॥ ३८  . 
ऋषभेण गवाक्षेण गजेन गवयेन च | 
हनुमान्पश्रिमद्वारं ररक्ष बलवान्क्रपि! ॥ ३९ ॥ 


इनके सद्दायक ऋषभ, गवात्त, गज, गवय नामक चानर थे! 
बान वानर हनुमान ज्ञी ने पश्चिमद्वार जा घेरा ॥ ३६ ॥ 


प्रमाथिषपसामयां च वीरेरन्येश् सड्तः:।..| 
मध्यमे च्‌ स्वयं गुल्मे सुग्रीवः समतिष्ठत ॥ ४० ॥। 


. इनके साथ प्रमाथि, प्रघस, प्रमुख अन्य बीर वानर थे । बीच में... 
नरराज सुओीव स्वयं खड़े हुए थे ॥ ४० ॥ क्‍ रा 


चहाँ इनके साथ गरड़ और वायु की तरह सब बड़े बड़े परा- 
गी घानरश्रेष्ठ थे । छत्तोस करो ' 








के वानरशादूछाः शार्दूछा इब द॑ं| 


जी उस स्थान के, जहाँ खुप्रीच थे; घेर कर यूद्ध के लिये तैयार 
खड़े हुए थे । ( भर्थात्‌ ३३ करोड़ चानरी सेना ( (०४००० ) थी. 
झौर इस सेना के अ्रतिरिक्त थी जे लड्डू के चारों द्वारों का घेरे हुए 
खड़ी थी।) तद्नन्‍तर ओोरामचन्द्र जी को आज्ञा से विभीषण सहित 
लक्त्मण ने लड़ा के हरेक द्वार पर एक पक करोड़ वान ८ शोर नियत 
कर, दिये थे । श्रीरामचन्द्र जी के पीछे झोर बीच के मोर्चे के समोप 
बहुत सी सेना लिये खड़े हुए थे। शादूल 


वे रविक्ृतला 2५ ॥| 
. ज्त्तों तथा पर्वतशिखरों को हाथों में ले शोर प्रसन्न हो युद्ध 
की प्रतीक्षा करने लगे | पे सब के सब ध्यपनी पूं के ऊपर के डठाये 
हुए थे। वे बब के सब दावों और नखों से लड़ने वाले थे। धया 
उन सब के भायुध नस १ घ्य़ो ' हाँत थे ॥ छा 





पकचत्वारिशः सर्ग 


... मारेक्रोध के इन सब के घुख ओर नेत्र लाल लात हो रहे थे 
शोर राक्षसों के बिढ़ाने के लिये वे उनके विश रहे थे। उनमें से 
किसी किसी के शरीर में दूस हाथियों का श्औौर किसी किसो के 

शरीर में सो हाथियों का बल था ॥ ४६ ॥ 0 0 


केचिन्नागसहस्रस्य बभूवुस्तस्यविक्रमाः | 
सन्ति चोघबलाः केचित्केचिच्छतगुणात्तरा! ॥ ४७॥ 


.._ इस अकार कोई कोई ऐसे भी वानर थे, जिनके शरीर में हज्ञार 
हाथियों जितना वल पराक्रम था। किसी किसी में ओघसंख्यक 
हाथियों का बल था ओर किसी किसो में सै श्रोघर्ंख्यक हाथियों. 
जितना बल्ध था ॥ ४७ ॥ हा 


. अम्रमेयवलाश्चान्ये तत्रासन्हरियूधपाः । 


अद्भुतश्च॒ विचित्रश्च तेषामासीत्समागमः ॥ ४८ ॥ ' «८ 
तत्र वानरसैन्यानां सलभानामिवोद्यय:। 
परिपूर्णमिवाकाशं संछन्नेब च मेदिनी ॥ ४९ 
लड्भाम्मपनिविष्टेश्व सम्पतद्विश्च वानरे । 
शत शतसहस्राणां पृथग्रज्ञगनोकसास्‌ || ५० 


ञ्ञ सम्रागम था। लड्भा पर धांवा बोलने वाले 
से वहाँ की पृथ्वी ओर कूदते फाँदते हुए बानरों 























 छाकाश भर गया था । इनके झतिरिक युद्ध की अभि- 
प असंख्य वानर ओर रीछे लड्ढा के द्वारों पर घारों 
कर जमात करने लगे | उस समय न्रकूदाचल्त पयत 
प्रेशर से घेर लिया ॥ ४८ ॥ 5६ ॥ ४० ॥ £९ 


अयतानां सहस्न॑ च पुरी तामभ्यवतेत । 
ननरेबलबद्धिश्व वभूव हुमपाणिति। ॥ ५२ || 


लाखों करोंड़ों चानर और भालू लड्ढाा में जा उपस्थित हुए ४ 
बलवान वानर हाथों में बड़े बड़े बत्त लेकर, ॥ ४रे॥ || 


संह्ता सबतो लड्ढा दुष्प्रशापि वायुना। 
राक्षसा विस्मयं जग्मु) सहसाउमिनिपीडिता;!॥ ५ क्‍ 
. बानरेमें घसड्जभाशे शक्रतुल्यपराक्रा! || 
. महाज्दब्दोज्मवत्तत्र बकौघस्यामिवततः ॥ ५४ ॥ 
|... उस छड्डढा के चारा ओर से घेर कर खड़े हों गये, जिसमें घुसने 
.. की शक्ति वायु में सी न थी। मेघरों के सहान विशाल वपुधारी और 
. इन्द्र के समान पराक्रम बानरों द्वार सहसा लड़ा के घेरे जाने से 
. शक्तस विस्मित हुए। वहाँ पर वानरी सेना के एकत्रित 

_ ऐसा भयहुर शब्द हुआ ॥ ५३ ॥ पी 





































.. जैसा कि, मर्यादा तोड़ने वाले सपुद्र के पानी का द्वोता है। 
. उस भयहुूर शब्द से परकाडा, तेरणद्वार, पर्वत, -चन और उपवन 

खहदित सारी लड़ुग काँप उठी । उस समय भ्ीरामचच्ध, लद्मण 
आर सुश्रीव द्वारा रक्तित चद कपिसेना ॥ ५५४ ॥ ४६ ॥ हर 


बभूव दुधषतरा सर्वेरपि सुरायुर।..... 
राघवः सबिवेश्येब सेन्य स्व रक्षसां बंधे ॥| ५७ ॥ 
... समस्त खरों ओर अछुरों से भी अत्यन्त दु्ध्ष हा गयी। 
_ श्रीरामचचन्त जी राक़सों का वध करने के लिये इस प्रकार सेना 
- स्थापित कर ॥ ४७9॥ क्‍ 
.. सम्मख्य मन्त्रिमिः साध रनिश्चित्य च पुनः पुनः । 
: इआनन्तर्यममिषेष्ठुः* क्रमयोगाथतक्षवित्‌ ॥ ५८॥ 
. साम दानादि उपायों के जानने वाले श्रीरामचन् जी ने आगे 
व्य के सम्बन्ध में कुछ निशय करने की अभिल्लाषा से मंत्रियों. 
से परामश किया ओर रावण के पास दूत भेजने का विचार कर ' | 
्रडुद का भेजना निश्चित किया ॥ १८ ॥ पा क्‍ 
_विभीषणस्याजुमते राजधमंमनुस्मरन । 
_ अड्भदं वालितनयं समाहूयेदमत्रवीत्‌ || ५९ ॥ ः 
फिर युद्ध आरस्स करने के पूर्व शत्रु का दूत द्वारा युद्ध के लिये 
थ्रामंत्रित करना डचित है--इस राजधर्मानुसार तथा विभोषण की. 








है सौम्य ! तुम लड्ढा के परकारे के नाँघ कर, निरुपद्धव जाओ 
मेरी ओर से दशानन रावण से निभय है। कही कि, ०. 


श्रह्अश्वीक गतैश्वय मुमूर्षो नष्टचेतन । 
ऋषीणां देवतानां च गन्धवाप्सरसां तथा ॥ ६१ 
गानामथ यक्षाणां राज्ञां च रजनीचर । 
यत्च॒ पाप॑ कृत मोहादबलिप्ेन राक्षस ॥ ६२ ॥ 
श् 


नूनमद्य गता दपः स्वयंभूवरदानजः । 


. बलेन येन वे सीत| 
है लक्ष्यरहित | हे ऐश्वयहीन ! दे मुमु्षे । है अस्े 


देवता, गम्थर्व, अप्सरा, सर्प, यत्ते थी 
(र, शरह्मा जी के जिस वरदान के बल 





लड़ा के द्वार पर झा पहुँचा हूँ। तू गैर हाथ से मारे जाने पर, 
वही लोक प्राप्त होगा, जो देवताग्रों, महषियों ओर राज्यों के। 
प्राप्त होता है। परे राक्षसाघम | जिस बल 
मुझ्ते घाखा दे 0 40 ॥ *९॥ ३३ ॥ 62 ॥ १* ॥ 
मतिक्रामयित्वा त्व॑ हृतवांस्तह्विदशय । 
अराक्षसमिमं छोक॑ कर्ताउस्मि निशितेः शरेः ॥ ६६॥ 

कर, श्राश्रम से हटा कर, हरा था ; उल बल्ल के शअब पमुक्के 
दिखला तो | में अपने पैने पेने वाणों से इस लोक के राक्तसशुन्य 
करता हैं ॥ बह. ॥ न 


















त्तगा भी राज्य नहीं कर सक ता। मेरे साथ श् । 
६8 ॥ जा 
[छण्पी ै 








मम चक्षप्पथं प्राप्य न जीवन्मतियास्यसि | 
ब्रवीमि त्वां हित॑ वाक्य क्रियतामोध्यदेहिकस ॥ ७१ ॥ 
... घद्योंकि, जब तू मेरे वाणों से मारा जायगा तभी तू अब तक 
के किये पापों से छुठ कर पवित्र होगा। अब तू पत्ती का छप घर 
कर तोनों लोकों में भी छ्िपता फिरेगा; तो भी तू मुझसे न तो 
छिप ही सकेगा कौर न शपनी जान ही बचा सकेगा । अतः में 
तुझसे ध्यब तेरे हित के लिये यह कहता है कि, तू शपना जीव 
कर के ; ( फ्द्योंकि पीछे तुक्के चिह्लू भर पानी देने चात्त 

























... और लड्ढा का जी भर झत्तिम वार देख ले, क्योंकि तेरा जीवन 
घब मेरे हाथ है । अक्तिएकर्मा श्रीरामचन्ध जी ने जब इस प्रकार 








एकचत्वा र्शि स्वगें 


दर्शासीनमव्यग्र॑ रावणं सचिये! सह | 

ततस्तस्याविदर से निपत्य हरिपुद़्व! ।। ७७ ॥ 
। .. हाँ अडद मे देखा कि, राचण अपने मंत्रियों सहित सावधान 
हो बैठा है। 'भद्गद उसके सिंहासन के समीप ही आकाश से 
उतर पष्ठा ॥ उछ॥ी... मा पा 
.. दीघ्राभिसह्शस्तस्थावज्दः कनकाब्दः । 
.. तद्रामबचन सबमन्यूनाधिकमुत्तमम ॥ ७५ || 

... सामात्यं आवयामास निवेधात्मानमात्मना । 

 दूताऊं कोसलेन्द्रस्य रामस्याकछ्चिष्टकमेण: ॥ ७६ ॥ 


शावण के निकट जा खड़ा हुआ ओर श्रीरामचन्द्र जी का दहितकर हा " 


सच्देसा ज्यों का त्यों रावण के तथा उसझे मंत्रियों के सुना दिया। 


फिर अड़द ने अपना नाम बतला कर कहा कि, में अक्िएकर्मा 
काशल्ाधीश श्रीरामचचद्ध का दूत है ॥ ७५॥ ७६ ॥ हा. 


_बालिपुत्रोड्ड्दो नाम यदि ते भ्रोत्रमागतः । 
आह त्वां राघवों राम: कोसल्यानन्द्वधन! ॥ ७७॥ 


मैं बालि का पुत्र हूँ थोर अद्भुद मेरा नाम है। कदाचित्‌ मेरा 
म तुम्हारे कानों तक पहुँच छुका हा । कोशबया जी के आनन्द 





देवदानवयक्षाणां गन्यवोरगरक्षसाम्‌ ॥ ७९ ॥ 


.. क्योंकि तेरे मारे जाने पर तीनों लोक निर्भय दो जाँयगे तू 
देवताशओं , दानवों, यत्तों, गन्धवों, सर्पो ओर राक्तलों के ॥ ज६॥ 


शत्रमद्योद्धरिष्यामि त्वमृषीणां च कण्टकम्‌ | 


इल्येवं परुष॑ वाक्‍्य॑ ब्रुवाणे हरिपुक्नवे ॥ ८१ ॥ 
अमपवशमापन्नो निशाचरगणेश्वर:ः । 
ततः स रोपताम्राक्ष! शशास सचिवांस्तदा 





बल दशेयितुं वीरों यातुधानगणे तदा |. 
से तान्वाहदये सक्तानादाय पतगानिव | ८५ | 


चार भयद्भुर राक्तसों ने उठ कर अक्वुद के पकड़ लिया | उस 
समय राक्तसों के अपना बल दिखलाने के लिये श्रक्भद्‌ ने उन्हें 
कड़ क्ेने दिया । उन चार राक्तसों ने अड्द के पकड़ा ही था कि, । १ रा 
ने उन चारों को पक्की की तरह शअपनो दोनों प्लुजञाश्यों में । 
लिया॥प४॥ ८० हि ा 


















ि ४ 


ब्रालितनय ध्यड़द ने देख कर, रावण की श्राँखों के सामने उसमें 
ऐसी लात मारी कि, वह उसी प्रकार फद गयी ॥ ८७ ॥ ८५ ॥ 
विदारितमू ।..... 
क्‍ हि विश्वाव्य चात्मन; ॥८९॥ 
. जिस प्रकार प्राचीनकात में कभी वजञ्ञ से हिमाचल का शिखर 
फटा था । उस राजभवन की अठारी के विध्यंस क ओर लड़ 
में सब के धपना नाम सुना ॥ ८६ 7 
विनद्य सुमहानादसुत्पपात विहायसम । . 
व्यथयन्राक्षसान्सवान्दरपंयंश्चापि वानरान्‌ ॥ ९० ॥॥ 
आकाशमार्ग में पहुँच ब्ड़ी ज्ञोर से अड्डृद ने सिंहगर्जना को 























सके सुन सारे शक्तस व्यपधित हुए ओर वानर प्रसन्न हुए ॥६ 










तदनन्तर अडुद वानरों के वीच बैठे हुए श्रीरामचन्‍्द्र जी के पास 
पहुँच गये | उधर अडुद के चक्षे आने पर राजमवन को खटारी को 








विनाश चात्मन! प्श्यन्निश्वासपरमो उ् 
रामस्तु वहुंमिहृष्टेनिनदद्धिः छुबड्नमेः 


एकचत्वारिशः सर: 


सच हुए श्रौर सिंहगर्जन करते हुए वानरों के बीच स्थित हो, 
श॒त्र का वध करने की पअमिलाषा से युद्ध के लिये तैयार हुए । महा- 
पराक्रमी ओर पर्वताकार खुषेण नामक वानर ॥ ६२ ॥ ६३ ॥ 
. बहुमिः संहतस्तत्र वानरे! कामरूपिभिः। 
चतुद्दाराणि सवाणि सुग्रीववचनात्कपि! ॥ ९४॥ 
... बहुत से कामरूपी वानरों का साथ ले, खुप्मीव की श्राज्ञा से 
लड्ढा के समस्त चारों द्वारों का ॥ ६४ । । 
... पयक्रामत दुधर्षो नक्षत्राणीव चद्धमा। |... 
.. तेषामक्षोहिणिश्तं समवेक्ष्य वनोकसाम || ९५॥ 
. लड्आाम्मपनिविष्ठानां सागर चामिवतंताम । 
.. रक्षसा विस्मयं जस्मुख्रासं जम्युस्तथा परे ॥ ९६॥ 
: घेर कर दुधधष सुषेण इस प्रकार घूम रहा था, जिस तरह नत्ञत्रों 
सहित चन्धमा घूमता है । समुद्र के पास ठहरी हुई शोर लड़ा को 
चारों और से घेरे हुए वबानरों की सैकड़ों पघत्तोदिणी सेनाओं के 
देख, कोई केाई राक्षस तो विस्मित हुए ओर कोई कोई भयभीत . 
हागये॥६४॥६६॥ / मम, 
अपरे समरोद्धपांद्धपमेव अपेदिरे । को 
कृत्सनं हि कपिमिव्याप्तं प्राकारपरि कल खान्तरम्‌ ॥ ९७ । 
इनमें से बहुत से ऐसे भी थे जे। युद्ध का श्चसर मिलने के 
कारण प्रसन्न हो रहे थे। लक के समस्त परकारे शोर खाइयाँ 
वानरों से भर गयी थीं ॥ ६७ ॥ . 6 





ज्ञान पड़ता था, 
राक्षस दोन 


कोलाहले राक्षसराज्यधान्याम्‌ । 
प्रयह्न रक्षांसि महायुधानि 
युगान्तवाता इच संविचेर। ॥ ९९ | 
इति एक्रच॑त्वारिशः सगे? है... 
उस समय रावश की राजधानी लड्ढ में बड़ा भारी कालाइल 


है] 


में 
हुआ | बोर रा्तस बड़े बड़े हथियारों के ले ऐसे घूमने लगे जैसे 


ततस्ते राक्षसास्तत्र गत्वा रावणमन्दि 





. ल्ड्भानगरी का घिरा हुआ सुन, रावण बढ़ा क्रद् हुध्मा 
मार्चों पर दूनी सेना तियत कर स्वयं शअटठारी पर चढ़ गया ॥ 


सशलवनकाननाम्‌ । 


गै/ सवंतों युद्धकाडिमि! ॥ है ॥_ 
वहाँ से उसने देखा कि, पर्वतों, वनों ओर डपचनों सहित लड़ा 
के युद्धाभिलाषी असंख्य वानरों ने घेर लिया हैआा३॥ 


स॒ दृष्टा बानरे सर्वो वसुधां कबलीकृताम्‌ । 
कथं क्षपयितव्याः स्थुरिति चिन्तापरोड्मवत्‌ ॥ ४ ॥ 





अन्न सा मुगशावाक्षी मत्कते जनकात्मबा |. 
पीड्चते शोकसन्तप्ता कृशा स्थण्डिलशायिनी ॥ <॥ 
वे मन ही मन कहने लगे कि, इसो लड़ा में वह सगनयनी 


सीता, मेरे पीछे शोक्त से विकल दो, भूमि पर पड़ी हुई दुःख पा 





र घानरयूथति बड़े बड़े गिरिम्ट क्‍ 
ठा तथा विविध ब॒क्तें को उखाड़ कर ओर उनके 


ग को देह वाले, लालमुँदे वानर, साखू के पेड थ॑ 
ये क्रीरामचन्द्र जी का काम 





गैटीशतयुताश्चान्ये लद्लामारुरुहुस्तदा ॥ १७॥ 
नन्‍्तर हजार यूथों के स्वामी, करोड़ यूथों के स्वामी; 





मुबाहुश्व नलश्च वनगोचरः । 


नेपीड्योपनिविष्ठास्ते प्राकारं हरियूथपाः ॥ २२ । 





मौजूद था । वीर शतवल्ी चानर दरणिण द्वार पर ॥ २४ ॥ 
गाहत्य बलवांस्तस्थों विंश॒त्या कोटिमिहंतः | _ 
सुषेणः पश्चिमद्वारं गतस्तारापिता हरि; ॥ २६ ॥॥ 
बीस करोड़ वानरी सेना ते कर खड़ा हुआ था। पश्चिमद्द 
पर तारा के पिता सघेण ॥ २६ ॥ 
.... आह्रत्य बलवांस्तस्थों पष्टिकोटिमिराहतः । 
रा. उत्तर द्वारमासाय राम; सोमित्रिणा सह ॥ २७ 


साठ करेड़ वानरों के लिये हुए खड़ा था -। उत्त 
लक्ष्मण को झपने साथ लिये हुए भ्रीरामचन्द्र जी स्वयं उ उपर 





सरचिबैस्तस्थौ तत्र महाबलः । 
गवय; शरभो गन्धमादन। || ३१ । 


. तत! कोपपरीतात्मा रावणो राक्षसेश्वर। | २२॥ 
महावत्नी एक करेड़ रीछों के साथ लिये हुए श्रीरामचन्द्र जी 

की बगल में खड़ा था। कवच धारण किये झोर हाथ में गदा लिये 
हुए विभीषण अपने चारों रात्तस मंत्रियों से घिरे हुए खड़े थे | वीर 
गज, गवात्त, गवय, शरभम ओर गन्धमादन चारों ओर दोड़ दोड़ 
बानरी सेना की देखभाल कर रहे थे। ये देख रक्तसरोज 
नेक्रह हो॥३०॥ ३२॥३२॥ । 


र्याणं स्वसेन्यानां द्ुतमाज्ञापयत्तदा । 


छुल्वा ततो वाक्य रावणस्य मुखोद्गतम्‌ ॥ ३३॥ 





समये पर्यमाणस्य वेगा इब महोदथे 
सैन्येन मुक्तो नादः समन्‍्ततः || रे८ 


से बज्ााते हुए शट्डों सहित ऐसे शोाभायम्रान जान 
ओर वक॒पक्ति यक्त मेघों की शोभा होती है 
योद्धा शत्तस प्रसन्न होते हुए, पूर्णमासी 


उठी । शझ्लें ओर नगाड़ों के शब्द 5 
झाकाश ओर सागर में भर गया 








पर खड़े हुए ॥ ४६ ॥ क्‍ मा हा रा । * 
१भिन्दिपालेश्च खडगेश्च शूलेश्चेव व्यदारयन्‌ 


| च सम्बभूवादआ॒तोपमः 
द्विचत्वारिशः सगंः॥ 





परस्पर युद्ध करते हुए बड़े बलवान वानरों 
यन्‍्त क्रद हो गयीं ॥ (॥ 





इतने ही में दोनों ओर क्रमण करने वाल्ती : 
बानरों को सेनाओं में परस्पर घार युद्ध होने लगा ॥ हा 


_ अयुध्यत महातेजारूयम्बकेण यथाउन्तकः ॥ है॥ 
_ बालिपुत्र अड्भद के साथ महावेजस्वी इन्द्रजीत का युद्ध वेसा ही 
हुआ ; जैसा कि, महादेव का युद्ध अन्तकाखुर से हुआ था ॥ ६ ॥ 
नित्य दुमेषेणो ग। ः का 
नुमानपि बानर! ॥ ७छ॥.. 
गति बानर प्रजडू राक्तस से भिड़ ग 


कि 


शक्तस से लड़ने लगे 





झिकेतु का रश्मिक्रेतु राक्षस के साथ प्ोर सुप्तन्न त' 
का श्रीरामचद्ध जी के साथ युद्ध 


लगा ॥ ११ की. 4 
वजपुष्टिस्तु मन्देन द्विविदेनाशनिप्रभः । 
राक्षसाभ्यां सुघोराभ्यां कपिमुः 


अयडुर रात्तस वज्ञमुद्टि और शशनि 
र द्विवद्‌ के साथ हुआ ॥ 





के 


प्‌ 


हरिराक्षसदेहेम्य: प्रभूताः केशशाइलाए 
शरीरसट्ठाटवहाः प्रसुखुः शेणितापगा। ॥ १७॥ 
वानरों ओर राक्सों के शरीरों ले रक्त की नदियाँ वह रही 


तदनन्तर महावेगवान्‌ अड्गद ने भी गदा से मेघनाद 
7रथी सहित सुवर्ण-भूषित रथ के नष्ट कर डाल 


तिस्‍्त त्रिभिबाणें: प्रजूूषेन समाहतः 





घायल कर दी ॥ २१ ॥ 
तरय ते रथमास्थाय हनूमान्मारुतात्मज, 


प्रममाथ तलेनाशु सह तेनेव रक्षसा ॥ २ २॥ 





कुपित हो शशि भयडुर चार र्‌ पते 
ऐ सिर काठ डाले । मेन्द ने मूँके मार मार कर 








भरिद्पप्त और आा 
शरीर के पे 


युद्ध में निकम्म ने, काले छुर्मे के ढेर को तरद शरीर बा 
नील वानर को पैने पेने वाणों से ऐसा छिन्न भित्र कर डाला ; जैसे 


झूर्य अपनी किरणों से मेघ के छिन्न भिन्न कर डालते हई ॥ ३२१५॥ 
. पुनः शरशतेनाथ क्षिप्रहस्तो निशाचरः |. 





बाणों से घायल होने पर द्विविद्‌ ने अत्यन्त क्रुद्ध हो, एक साखू 
खाड़ कर, घोड़े ओर रथ सहित अशनिग्रभ के मार 





ततः क्रोधसमाविष्ठः सुषेणो हरिपृद्धचः 
शिलां सुमहतीं गह्य निशाचरमभिद्रवत्‌ ॥ ४१ 


तमापतन्तं गदया विद्यन्माली निशाचरः । 
वक्षस्थभिजघानाशु सुषेणं हरिसत्तमम्‌ | ४२ ॥ 


सुषेण के अपनी ओर शझाते देख, राक्तस विद्युन्मात्ती ने ब 
कुर्ती से वानरोत्तम सुषेण को छाती में गदा का प्रहार किया ॥७२॥ 


गदाप्रहरं त॑ घोरमचिन्त्य पवगोत्तमः । 


| 


















तेः कुझरेमत्तस्तथा वानरराक्षसे: । 
चक्राक्षयुगदण्डेश मग्नधरणिसंश्रिते: 


बभूवायोधन घोर गोमायुगणसझुलछम्‌ ॥ ४७ || 


.. भालों, गदाशं, शक्तियों, तोमर थ्रोर तोरों से हूुओे रथों और 
घोड़ों, मतबालले हाथियों तथा मरे हुए राज्ञसों ओर वानरों से, हूदे 
रथ के पहियों, घुरियों ओर जुओों से रणभूम भर गयी थी झथवा 
जिधर देखे उधर रणभूमि में थे ही चीजें पड़ी हुईं देख पड़ती थीं 
इनसे तथा श्टड्डालों से भरी हुई वह रशभूमि, बड़ी भयड्ुर ज्ञान 
पड़ती थी॥ ७६ ॥ ७७ ॥ मा 
































बिम्दे तुमुले त शक । < 

बानरों ओर राक्तसों के सिः्हीत घड़ अर्थात्‌ कबन्‍्ध; वैसे दी 
ख पड़ते थे जैसे कि; देत्यों ओर देवताओों के मयद्भूर युद्ध में दिख- - 

लाई पड़ते थे ॥ ४८ ॥ मा 














(मी अर आय 


_चतुख्ब्वारिंशा सगे: ३७. 


वानश्श्रेष्ठों द्वारा तवित्तत राक्षसों के शरोरों से रधिर बहने 
लगा। तिस पर भी वे युद्ध करने के लिये सूर्यास्त होने पर, रात 
की प्रतीत्ता करने लगे ॥ ४६ ॥ 


.. थुद्धकाण्ड का तेंतालीसवाँ सर्ग पूरा हुआ 
चतुश्चत्वारिशः सगे: 
20 की हर नाइऑ-- 
द्वाचतामेव तेषां तु तदा वानररक्षसास । 
रविरस्तं गतो रात्रि! पहत्ता प्राणहारिणी ॥ 


.. बानरों और राज़सों के इस प्रद्गार युद्ध करते करते सुरज्ञ डूब 
गया ओर राक्षस तथा वानरों की प्राणसंड 
| 








मार मारो ', “कार कादी ', क्यों मागता है आदि बातें 


काला; काश्वनसन्नाहस्तस्मिस्तमसि राक्षस |... 
संप्रादश्यन्त शैलेन्द्रा दीप्रीषघिवना इंच ॥ ७॥. 


.._ सवर्ण कवचधारों काले काले रग के राक्षस, उस अन्वकार में 
ऐसे जान पड़ते थे; मानों प्रकाशमान जड़ी रूखरियों के वन से भरे 


हुए बड़े बड़े पहाड़ हों ॥ ५ ॥ ||. 

स्मिस्तमसि दुष्पारे राक्षसाः क्रोषमूछिता: । 
तुमहावेगा भक्षयन्तः प्रवद्धभान | ६ ॥ 
. उस निविड़ अन्धकार में रात्तस अत्यन्त क्रुद है! कर, बड़े वेग 
वानरों की सेना में कूद पड़े ओर वानरों के खाने लगे ॥ ६ 
ते हयान्काओनापीडान्ध्वजांथाभिशिखोपमानू। 
प्लुत्य दशनैस्तीक्ष्णैमीमकेपा व्यदारयन्‌ ॥ ७॥ 
खुघर्ण की कलगियों से भूषित घेड़ों से युक्त ओर अग्नि प्शिखा के 


समान चमचमातो रथों की ध्वज्ञाओं का, वानर भी छुलाँग मार मार 
ऋद्ध ही, चोरे फाड़े डालते थे ॥3 









































चंतुश्चत्वारिशः सखगेः 


डर .. समर में बलवान वानर राक्षसी सेना का दुःख देते तथा गज्ञों 
झोर महावतों तथा ध्वर्जाश्रों से शोभित रथों के पकड़ पकड़ कर 
ींच लेते ओर क्रद हा उनको दाँतों से फाड़ डालते थे । लक्ष्मण 
और श्रीरामचन्द्र सर्पाकार तीरों से ॥ ८॥ ६ ॥ ्ा 
दृश्याव्श्यानि रक्षांसि प्रवराणि निजपम्नतु।। 
तुरज्जखुरविध्वस्तं रथनेमिसमुत्यितस्‌ ॥| १० ॥। रा 
० उन शाक्तसों का, जे। सामने थे ओर जे छिपे हुए थे, मार रहे... 
थे। घोड़ों के खुरों से और रथ के पहियों से उड़ी हुई ॥ १० ॥ 
.._रुरोष कणनेत्राणि युद्धथतां धरणीरजः |. 
बतम्ाने महाघोरे संग्रामे रोमहषणे ।। १ रा 
धूल, लड़ने वालों के कानों ओर आँखों में भर गयी। उस 
प्रहाभयडर रोमाश्रकारी उपस्यित युद्ध में ॥ ११॥ ..... : 
_ रधिरोदा महाघोरा नद्यस्तत्र प्रसुखब॒ु)। 
. ततो भेरीमुदड्भानां पणवानां च निःखनः ॥ १२ ॥ 


हुवेणुखनोन्मिश्र: सम्बभूवाद्भुतोपमः । 


लोह को बड़ी भयद्भूर नदियाँ बहने लगीं । प्यव नगाड़ों, सदंगों रंग 
घोर ढोलों के शब्द, शड्ों और वेशु बाजों के शब्द से मित्ल कर, कं. 




























७ ० युदकाणदे 
: ऋरते हुए बानरों के चीत्कार का बड़ा घोर शब्द 
[। मरे हुए बीर वबानरों की लोथों ये, शक्ति, शूल, 
बागबों से; ॥ हढ ते. 7 या 


_ निहतेः पर्ताग्रेश्य राक्षसीः! कामरूपिणि।।. 
. शस्रप॒ष्पोपहारा च तत्रासीयुद्मेदिनी ॥ १५॥ 
.. मरे हुए कामरुपो पर्वतशिखराकार राक्तर्शों से तथा शस्लरूपी 
फूलों से रणभूमि ढकी हुई थी ॥ हक _ 
दक्ञेया दर्निवेशा च शोणितास्रावकदमा | 


सा व्भूव निशा घो ॥ 
णाभूपमति के स्थान न तो सहज' में पहिचाने जाते थे भोर न 
रखने ऊे लिये जगह ही थी | जिधर देखे उधर लोहू घोर 
ड॒ देख पहती थी। वानरों ओर राक्तसों 


































... और समस्त जीवों की दुघ्टर कालरात्रि की तरद वह 
थी। वहाँ पर सम्षस्त राक्नस उस द्ारुण अन्धकार 





'उद्गत इव सप्तानां सम्रुद्राणां प्रशश्े । 

तेषां रामः शरे! पढ़मिः पट जथान निशाचरान्‌ 
म्रेषान्तरमात्रण शितेरभिशिखोपम! । 

यमशत्रश्च दुर्धषों महापाश्वमहोंदरों ॥| २० ।॥। 

बजदंष्ट्रो महाकायस्तों चोभे शुकसारणों । 

ते तु रामेण बाणोघे; सर्वे ममसु ताडिता; | २१ ॥ 


... चैला ही छुन पड़ा ; जैसा कि, प्रलयकाल्ष में सातों सम्ुद्रों का 
सुन पड़ता है| श्रीरामचन्द्र जी ने उन राक्तसों में से छः राक्तसों के 
अग्विशिल्ा तुल्य छः प्रदीष बाणों से पत्त भर में मार डाला | उन 


तत्र काशनचित्राड़! शरेरप्रिशिखोपमैः ॥ २९॥ 
मर्मख्यल घायल होने के कारण ते लड़ाई छोड़ भागे, किन्तु भाग 








कं 


झौर भी जे। कोई बोर राक्तस उनके सामने पड़े, वे भी उसी 
पड़ने से नष्ठ 


सुबर्णपुल्नैर्विशिखेः सम्पतद्भि! सहख्नशः । 

बभूव रजनी चित्रा खद्योतेरिव झ्ारदी ॥ २५॥ 
.._ चारों ओर खुनहले पुंख के बाणों के चलने से वह रात ऐसी 
ज्ञान पड़ती थी, जैसी ज्ुठुत्॒ओं से शरद ऋतु की रात मालूम पड़ती 
रह 7 पाप रा 
राक्षसानां च निनदेहरीणां चापि 


तेन शब्देन महता पद्ृद्धेन समन्ततः । 
णे भरव्याहरदिवाचलः 





अद्भदस्तु रणे शरत्र॑ निहन्त॑ सम्ुपस्थितः । 
... रावर्णि निजघानाशु सारथि च हयानपि ॥ २९ ॥ 
उधर ध्ड़द युछचेत्र में अपने शत्रुओं को मार रहे थे। उन्हों ने. 


मेघनाद पर चार करते हुए 
बड़ी फुर्ती से मार डाला ॥ २६ 


बतयाने तदा घोरे संग्रामे सृशदारुणे । 
इन्द्रजित्त रथं त्यक्त्वा हताश्वो हतसारथि; ॥ ३० ॥ 


अड्गदेन महाकायस्तत्रेवान्तरधीयत । 


तब उस ञझति दारुण एवं भयद्भुर युद्ध में अड्भद द्वारा अपने 
थि और घोड़ी के मारे जाने पर, इच्धजीत रथ को त्याग कर 


बीरता का देख, समस्त देवता ऋषिगण तथा दोनों राजकुमार 
प्रीसमचछ् ध्य॑ गीर लक्ष्मण भी सनन्‍्तुष् हुए । क्योविः युद्ध में इन्द्रजीत 





पसाध्विति नेदुश्च दृष्टा अन्नुं प्रधर्षितस्‌ 
सब वानरों ने ओर उर््र 


डुद की “चाह वाह” कह कर, 


इन्द्रजित्त तदा तेन निर्जितों भीमकर्मेणा । 
संयगे वालिपुृत्रेण क्रोध चक्र छुदारणम्‌ ॥ ३५ ॥ 


१५, 


रामो वानरान्वाक्यमत्रवीत्‌ । 


इन्द्रज्ीत ग्रत्यन्त ऋद्ध हुआ ॥ २५ ॥ 


: स॒ ब्रह्मणा दत्तवरखेलोक्यं बाधते भुशम्‌ | 
भवतामरथसिद्धायर्थ कालेन स समागतः ॥ ३ 


है ०4 





अदह्वयों निशितान्वाणान्मुमोचाशनिवर्चसः । 
स राम लक्ष्मणं चेव घोरेनांगमयेः शरेः ।। ३ हल 
.. और हिपे डिपे बज के समान चअमेचमाते पेने बाण छोड़ने 
लगा । भयद्भूर सर्पमय बाणों से क्षीरामचन्द्र आर लक्ष्मण ॥ रेहश॥ 
विभेद समरे क्रद्ध: सवंगात्रेषु राक्ष। || 
मायया संहतस्तत्र मोहयन्राघवों युधि ॥ ४० ॥ 
.. के समस्त शरीर को, कद्ध हो, युद्ध में, उस शक्तस ने झतलिक्षत 
कर डाला । उध समय वह माया द्वारा वजवान हो, युद्ध में श्लीराम- 
चन्द्र जी का माहित करता हुआ ॥ ४० ॥ । 


अहश्यः सर्वभतानां कृट्योपी निशाचरः । 


बबन्ध शरबन्धेन शभ्रातरा रामलक्ष्मणों 9७९ । 
उस कपटयेद्धा 'इन्द्रजीत ले सब को आज़ बचा, बाणों के 


ते तेन पुरुषव्याप्रों ऋ्वेनाशीविषे) शरेः । 


. सहसा निहती वीरी तदा प्रैक्षन्त वानराः ॥ ४२ ॥ 
उस समय दोनों वीर भाई विषधर सर्प 


4८ 


देखते सहसा बच गये॥ ४२ | 





वे रावणपृत्न मेधनाद प्रत्यक्ष 
सका. त्मा से उन दोनों राजकुमारों के ( माया 


सुद्धकायड 


बिनत॑ जाम्बवन्तं च साजुप्रस्थं महाबल 
स्कन्धमादिदेश प 





व थे साथ के सब प्रसन्न हे! ड्डे बड़े भर ह छाकार साह्ते बच्चों 
के हाथों में ले, ध्पाकाशमण्डल्ल में पहुँचे और चारों ओर घूम फिर 
कर, इख्जीत के हुढ्ढा ॥ ७ ॥ । | 


पां वेगवर्ता वेगमिषुभिवेगवत्तरे! | 
अख़वित्परमासुस्तु वारयामास रावणि; ॥ ५ || 


वेगा हरयो नाराचेः क्षतविग्रहाः 
धकारे न दहशुमेंधेः सयमिवाहतस्‌ 


ग की परमास्त्रों से शेका । वे भयदुर वेगवाले वानर'चाणों 


कर, ज्ञतविज्ञत ही गये शोर अन्धकार में मेघनाद का 
न देख सके जैसे मभेघों से ध्याच्छादित सूय के के ' नहीं 


























.. क्रुद्ध हो वीर ब्द्र्जीत ने दोनों भाई श्रीराम और लक्ष्मण के 
शररीरों में इतने वाण मारे कि, शरीर में तित्त रखने का भी जगह न 
रह गयी । उसके वे बाण नाग हो आते थे॥ देती 
तयों! क्षतजमार्गेण सुस्ताव रुधिर बहु | 

तावमे च प्रकाशेते पुष्पिताविव किंशुको ॥ ९ ॥ 


.._ दोनों वीर भाइयों के शरीरों के घावों से वहुत सा खून वह रहा 
था और वे दोनें फूले हुए टेखू के पेड़ की तरह देख पड़त थ॥ ६॥ 


ततः प्यन्तरक्ताक्षे भिन्नाज्ञनचयोपमः । 


रावणिप्रातिरो वाक्‍्यमन्तर्थानगतोज्जबीत्‌ ॥ १०॥ 
लाल लाक्ष नेत्र किये जन के पहाड़ की तरह काजा मेघनाद 






































करते हुए मुक्तका जब इवराज़ इन्ठू है! नहां इस 
सके और न मुझे मार हो सके, तब तुप्त नमो की क्या गिनती 









इस प्रहार कह, वह दोनों धर्मन्न भाई श्रीरामचन्द्र और लक्ष्मण 
को पैने पेने वाणों से क्तविज्ञत कर और अध्यन्त प्रसन्न हो नाद 
करने जगा ॥ ९ द 


भिन्नाज्ननचयश्यामो विस्फाये बिपुल घु।। 
भूयों भूय; शरान्धोरान्विससज महामधे ॥ १४ ॥ 
काजल के समान काला सेघनाद अपने विशाल धनुष के 


कारता हुआ, उस महाश्ण में वार बार भयड्भर बाणों के छोड़ने 
त्वगा॥ १४ ॥ 


बद्धों तु शरबन्धेन ताबुभा रणमू 


० शे 


नमेषान्तरमात्रेण न 





.. उनके शरोर रुधिर से तर बलर थे | ये दोनों वीशेचित शब्या 
पर पढ़े हुए थे।। सारे शरीर में बाण ही बाण गड़े हुए थे। अतः वे 
परम पीडित शौर विकल हो रहे थे ॥ १६ ॥ || /#... 


न हाविद्धं तयोगांत्रे बभवाडगुलमन्तरम्‌ | 


. उन दोनों के शर्यरों में एक झंगुल भी ऐ 5 जगह न 
। द्वाथों की झंगशुलियों तक में बाण विधे हू 


असक सुखुबतुस्तीत्रं जल॑ बस्रवणाविव ॥ २१॥ 


ं क्र स्वेच्छायारी मेघनाद ने उन दोनों दे । द पेसा मारा ह 
द्षानों भाइयों के अंगों से, भरने से जल झरने को तरह, रुधि 





आम, पंञ्नचत्वारिशः सर्गः- | 
_रुक्‍्मपुड्खे प्रसन्नाग्रेरधेगतिभिराशुगैः । 
_नाराचैरधनाराचमल्लेरशलिकेरपि ॥ २३ ॥ 
विव्याध वत्सदन्तैश सिंहद॑ष्टेः शुरेतथा ।.. 
स वीरशयने शिश्ये विज्यमादाय काम्नुकम्‌ | २४ ॥ 


सुधण पंख वाले, पेनी नोंक के, ऊपर से नीचे की झोर बड़ी 
तेजी से थाने वाले, सीधी नोंकों के, कुकी हुई नोंकी वाले, भाले 
जैसे, अड्गलि के आकार की नोंकों वाले, बछड़ें के दाँत जैसी 
नोंक वाले, सिंद की ढाढ़ां जैसी नोंक वाले ओर छुरा जैसी नांक 
बाल बाणों से ज्तविज्ञषत हो, श्रीरामचन्द्र जी अपना प्रत्यशक्षारहित 
धनुष पटक, वीरशय्या पर से गये॥ २३ ॥ २७॥ 


भिन्नमुष्ठटिपरीणाहं त्रिणतं रत्रभूषितस्‌ | 
बाणपातान्तरे राम पतितं पुरुषषंभम || २५ ॥ 


< तीन स्थानों से कुके हुए भोर रलभूषित धनुष की प्ुठिया उनके । 
हाथ से छुद गयी। तद॒ननन्‍्तर पुरुषश्रेष्ठ श्रीरामचन्द्र के! बाणंशय्या 
पर पड़ा हुआ ॥ २४ | पा । | 
. स तत्र लक्ष्मणा दृष्टा निराशों नीवितेउ्भवत्‌ । 
_ राम कमलपत्राक्ष शरबन्धपरिक्षतम्‌ ॥ २६ ॥ 
. शुशाच श्रातर॑ दृष्ठा पतितं धरणीतले । 




















तु वीरो पतितो शयानी.. 
तो वानरा। सम्परिवाय तस्थु:। 
समागता वायुसुतप्रमुझया. 
.. विषादमाताः परम च जम्मझुए ॥ २८ ॥ 
न ति पश्चचत्वारिशः सर्गः ॥ मा, 
नों वीर भाइयों का जमीन पर पड़ा हुआ देख, वानर जाग 


उन दोनों के घेर कर बैठ गये । फिर व युयुत्र हसुमानादि प्रमुख वीर 
बानर, उन दोनों के समीप जा परम विषादित हुए ॥ २८ ॥ 


' ........  थुद्धकागड का पंतालीसवाँ सगे पूरा हुआ | 
षट्चत्वारिशः सगे 

ततो *'धां पृथित्रीं चेत वीक्षमाणा वनोंकेस) । 
दृशु) ससन्‍्ततों बाणेश्रांतरों रामलक्ष्मणा ॥ 



































नीलब्विविदमैन्दाश्च सुषेणकुमुदाज्वदाः । 
तू हजुमता साधमन्वशोचन्त राघवों ॥ ३ ॥ 


नील, दिविद्‌, मेन्द, सुषेण, कुघुद ओर अडद्भद; हसुमान के 
साथ मिल कर, दोनों साइयों के विषय में शोकान्वित हुए ॥ ३॥ 


अचेष्टो मन्दनिश्वासों शोणितोघपरिष्लुतों । 
गरजालाचितो स्तब्धे शयानों शरतल्पयो: | ४ ॥ 


नों भाई निश्चेष्ट, मनन्‍्द-श्वास-युक्त, रधिर से तराबार, बाणों 
से बिधे, शरशय्या पर से रहे थे ॥ ४ ॥ 

 निःशवसन्तों यथा सपो निश्वेष्टो मन्दविक्रमों । 
-रुपिरस्रावदिग्धाड़ी तापनीयाविव ध्वजा ॥ ५॥ 

और सप की तरह साँस ले रहे थे, उनके शरीर चेशहीन हो 
थे, उनका पराक्रम मन्द पड़ गया था। उनके शरीर ल्ोह में 








दा काश तथा समस्त द्शाश्रों की ओर खते हुए भी, .उत्त 
बानरों के भाया के वल॑ से छिपा हुआ मेघना क्षेत्र में कहीं भो 
नर्देख पड़ा ॥ ८ गत मजा | 
त॑ तु मायाप्रतिच्छन्न॑ माययेव विभीषण: |... 
क्षमाणा ददशांथ अ्रातुः पुत्रमवस्थितम्‌ ॥ ९ । 


किन्तु माया के वल से छिपे हुए अपने भतीजे का, माया के 
बत से देखत हु5. विभी धगा ने देखा कि » सह ( पास ह्दी ) खड़ा 




































इन्द्रजित्वात्मनः कम तो शयानों समीक्ष्य च॥ 
.. और ज्ञाना कि, यंद्ध में इसके समान याड्धा दूसरा नहीं है। 
विभीषण ने देखा कि, वरदान के प्रभाव से छिपा हुआ मेघनाद 
तेज, यश श्ौर विक्रम से यक्त हैं। इन्द्रजीत अपनों 












सादितों मामकैवांणैश्रांतरों रामलक्ष्मणा 

नेमो मोक्षयितं शक््यावेतस्मादिषुबन्धनात्‌ || १३॥ 
बैरपि समागम्य सर्पिप्तठूधे सुरासुरेः । क्‍ 

यत्कृते चिन्तयानस्य शेक्ातस्य पितुमेम ॥ १७॥ 


ये दोनों भाई राम और लक्ष्मण मेरे बाणों से मारे गये। भले 
हो समस्त देवता ऋषि शोर देत्य मित्न कर श्ायवें, पर इनका अब 
कोई भी इस वाणवन्धन से छुट्टा नहीं सकते । जिनके लिये सेच 
बिचार करते करते आर शेक से विकत्ल मेरे पिता॥ १३ ॥ १४ ॥ 
अस्पृष्टा शगन गात्रेख्चियामा याति शबरी | 
कृत्स्नेयं य॒त्कृते ल्डा नदी वषोस्विवाकुछा ॥ १५॥ 


. चार पहर रात खाद पर लेरे विना ही बिता देते थे और 
ज्ञिसके कारणश यह सारी की सारी लड़ग वर्षोकालीन नदी की तरह 


विकल हो रही थी ॥ १५ ॥ हम रा 
साञ्यं मूलहरोब्नथंः सर्वेषां' निहतो मया | 
रामस्य लक्ष्मणस्यापि सर्वेषां च वनौकसाम ॥ १६ ॥ 
_ विक्रमा निष्फलाः सर्वे यथा शरदि तायदा; |... 
_ एवमुक्या तु तान्सवोन्राक्षसान्परिपाश्वतः ॥ १७॥ 


था ; 
















त्रिसिखिमिरमित्रध्नस्तताप प्रवरेषु 
मम्बवन्तं महेष्वासों विद्धा बाणेन वक्षसि ॥ १९ | 


तीन तीन बड़े पेने पैने बाण शज्रुओं के नाश करने वाले 
भेघनाद ने मारे। बड़ा धनुष लिये हुए मेघनाइ ने जास्ववान की 


छाती में एक बाण मारा ॥ १६ ॥ द मई के 
हनूमतो वेगवतों विससरज शरान्दश |... ः 

. गवाक्षं शरभ चंव द्रावष्यभिततेजसों || २० ॥। 
० ः द्वास्यां द्वाम्यां महावेगो विव्याध सुधि रावणिः । 
. गोलाड्गूलेश्वरं चेव वालिपुत्रमथाज्दस्‌ | २१॥ 
विव्याध बहमिब णिस्वर॒माणोज्य रावणि! 
तास्वानरवरान्भित्वा शरैरभिशिखोपमेः ॥ २२॥ 
फिर वेगवान हनुमान जी के दूस बाण मार, श्मित तेजस्वी 
'गवात्त और शरभ के महावेगवान मेघनाद ने दो दे। बाण मारे 


. गाल्लाडूलों के प्रध्यक्ष भर्थात्‌ गवात्त तथा बालिपुत्र अज्भद के 
नीले मेघनाद ने बहुत से वाण मारे। उन ः 





हे 
















































: षद्चत्वारिशः सगः 


क्‍ वह महावली भेघनाद वड़ी जोर से गर्जा | वानरों के बाणों से < 
घायल कर शझोर उनके डराता दुष्मा ॥ २३ | ँ 
प्रजहास महाबाहुवेचन चेदमत्रवीत्‌ | 
. शरबन्धेन घोरेण मया बद्धों 'चमूसुखे ॥ २४ ॥ 
 सहितों आ्ातरावेतों निशामयत राक्षसाः । 
एयमुक्तास्तु ते सर्वे राक्षसाः कूटयोघधिन; ॥ २५ ॥ 
... महावल्ली इच्रजीत, अद्वदास कर यह बाल्ला--है राक्षसों | देखा 
मैंने युद्ध में बाशवन्धन से इन दोनों भाइयों सहित वानरी सेना 
को बाँध जिया है। उसके यह वचन छुन, कपट युद्ध करने वाक्ते 
वे सम्रप्त रात्तस, ॥ २७ ॥ २५ ॥ हम 
पर विस्पयमाजस्यु) कमेणा तेन हर्षिता। । 
विनेदश्व महानादान्सवंतों जलदोपमा। ॥ २६ ॥ 


परम विस्मित हुए शोर उसकी उस वीरता से हृ्षित हुए। 


. हतो राम इति ज्ञात्वा रावर्णि समपूजयन्‌ |... 
_निष्पन्दां तु तदा दृष्ठा तावुभी रामलक्ष्मणे ॥ २७ ॥ 





. सर्वाणि चाज्जोपाड्गनि सुग्रीब॑ं मयमाविशत्‌ | 
तमुवांच परित्रस्तं वानरेन्द्रं विभीषण: || ३० ॥ 
सवाष्पदानं दीन शेकव्याकुलखलाचनमू |... 
अछं त्रासेन सुग्रीव बाष्पवेगो निम्ह्मताम्‌ | २१ ॥ 


तथा समस्त रांतक्तसों का हित करता हुआ; लड्ढा में गया 
इधर श्रोरामचन्द्र जो एवं लक्ष्मण के समस्त भज़्ों भोर प्रत्यज्ञों के 
णोंसेविद्ध देख, सुत्नोव बहुत डरे । खुम्मीव का अस्त तथा शाक 


हो, दीन भाव से रेाते देख, विभोीषण ने उनसे कहा-- 





है वानर ! श्रतः हे वानरराज | तुम स्वयं घोरज धारण करे 
मुझ अनाथ के घीरज बंधाशो ॥ ३३ ॥ द 25403 
हु भिरक्तानां नास्ति 'मृत्युकृतं भयम |... 
एवमुक्या ततस्तस्य जलकिन्नेन पाणिना ॥ ३४ ॥ 
सुग्रीवस्य शुभे नेत्रे प्रभाने विभीषण: | 
तत$ सलिलमादाय विद्या परिजप्य च।॥ ३५ ॥ 
सुग्रीवनेत्रे धमोत्मा स ममाज विभीषणः । 
प्रमज्य बदन तस्य कपिराजस्य धीमत; ॥ ३६ ॥ 


अब्रवीत्कालसम्प्राप्तमसम्भ्रममिर्द बच; । 


न काछः कपिराजेन्द्र वेक्॒ज्यमनुवतितुम्‌ ॥ ३२७ ॥ 


. अतिस्नेहोंउप्यकालेड्स्मिन्मभरणायोपकरपते। 
 तस्माह्त्सज्य वेहृुब्यं सवेकायविनाशनम्‌ ।। ३८ ॥ 


क्भोंकि सत्यधर्म में स्थित जनों के अपसृत्यु का मय नहीं होता । 
यह कह कर धर्मात्यमा विभीषण ने अपने हाथ में जल के कर 
धमडुल की निवृत्ति ओर भ्रान्ति दूर करने के लिये, मंत्र से उसे 





















| लब्धसंत्रौं हि काकुत्स्थी भय॑ं नो व्यपनेष्यतः | 


नैतत्किश्वन रामस्य न च रामो मुमूषति ॥ ४० ॥ 
... जब ये सचेत हो जाँयगे, तब ये ही हम लेगों के निर्भय कर देगे। 
श्रीरामचन्द्र के लिये ये शरबन्धन कुक भी नहीं है ओर न वे मरे 
ही हैं ॥४०॥ कप 5 कि की जो, 
न हीेन॑ हास्यते लक्ष्मीदेलभा या गतायुषाम्‌। 
तस्मादाश्यासयात्मानं बल॑ चाश्वासय खकम्‌ | ४९१ 
... क्योंकि गतायु लोगों के लिये जे मुच्त की कान्ति दुलेभ है 
वह इनके मुखमण्डल पर शव भी विराजमान है। अतः तुम स्वयं 
धीरज धारण करे पोर अपने सैनिकों के धीरज वँधाओ ॥ ४१ | 


यावत्कार्याएि सर्वाणि पुनः संस्थापयाम्यहम्‌ । 


एते हि फुछनयनाखासादागतसाथ्वसा। ॥ ४७४२॥ 
.. जब तक में झन्य सब बातों की फिर से खुत्यवस्था करूँ; तब 
तक तुम सब सैनिकों के धीरज बँधा शान्त करो | * 
प्रसन्न देख पड़ती हे | केवल डर से तरष्त हो, ॥ ४ 






































_ षद्चत्वारिशः स 


हे कपषिप्रवर ! ये लोग आपस में कानाफंसी कर भागने की. 

सलाह कर रहे हैं | जब में सेना के बीच हषित हो इधर उधर दोहे 
और ये लेग मुझे देखेंगे ॥ ४३ | क्‍ 

त्यजन्तु दरयख्रासं भ्रुक्तपूवामिव खजम्‌ू |. 

समाश्वास्थ तु सुग्रीब॑ राक्षसेन्द्रो विभीषण; ॥ ४४ ॥ 

तब ये वानर उस प्रकार भय को व्याग देंगे, जिस प्रकार रे 


म्हलाई हुई पष्पमाला स्याग दी ज्ञाती है। राक्तसेन्द्र विभीषण 
इस प्रकार वानरराज़ सम्रीच का समा ॥ ७७ ॥ 


विदुत्तं वानरानीक॑ तत्समाश्वासयत्पुनः । 
इन्द्रजित महामायः स्वसन्यसमाद्ृतः ॥ ४५॥ रा 
भागती हुई या भागने के लिये उच्चत वानरी सेना के समझाने काने ः 


ल्गे। उधर बचा मायावोी इच्द्रजीत, ध्पनोी समस्त राचसी सेना 
को साथ ले ॥ ४५ ॥ 


विवेश नगरीं लड्ढां पितरं चाभ्युपांगमत्‌ । 
तंत्र रावणमासीनमभिवाद्र कृताज्ञलि! || ४६ ॥ 


.. लड्ढामें ज्ञा, अपने पिता के पास पहुँचा। वहाँ सिंहासन पर 
. विराजमान रावण के प्रणाम कर, मेघनाद ने हाथ ज्ाड़ कर ॥६ 





पृच्छते च यथाहत्त पित्रे सर्व न्यवेदयत्‌ | 
यथा तो शरबन्धेन निश्वेष्टो निष्प्रभा कृता ॥ ४९ 


.. पिता के पूछने पर उसने उनसे वह समस्त बृत्तान्त 
जिस प्रकार उसने श्रोरामचन्द्र भ्योर लक्ष्मण का शरबन्धन में 


३ 
५ 
॥। 


महारथी मेघनाद के वचन खुन, रावण 





सप्तचत्वारिशः सर्गः 
: प्रतिपरविष्टे लड्ढां त क्ृताथें रावणात्मजे । 
रामव परिवायाता ररक्षुवोनरषभाः ॥ १ ॥ 


ज्ञब विजयी हो भेघना में चला गया; तब प्रधान प्रधान 
वानर श्रीरामचन्द्र शोर लक््मणा के घेर कर उनकी रत्ता करने 
लगे॥ १ ॥ 


नुमानड्रदो नील सुपेणः कुम्दों नल! । 
गजो गवाक्षे गवयः शरभो गन्ध 


उनमें हनुमान, अड़द, नोल, सषेण, 
गवय, शरभ, गन्धमादन ॥ २ ॥ 


जाम्बवादपभः स्कन्धे रम्भः शतवलिः पृथुः | 
व्यूहानीकाश्व यचाश्र द्ुमानादाय सबंतः ॥ 






















जुहाव; ततः सीतारक्षिगी राक्षसीस्तदा ॥ ५॥ 
ने प्रसन्न हो अपने पुत्र इन्द्रओोत के विदा किया ओर 












ता उवाच ततो हष्छो राक्षसी राक्षसाधिप; ॥ ६ ॥ 
... उसझी झााज्ञा पाते ही त्रिजटा सहित सब राक्षसी उसके समोप 
आाई। तब राक्तसराज अत्यन्त हित हा, उन राक्षसियों से कहने 





 झगा॥ ६ ॥ 0 0 8 मा का) पे 
.. हताविन्द्रजिताअुख्यात वेदेशा रामलक्ष्मणो । 


: पुष्पक च समारोप्य दशयध्वं हतो रणे ॥ ७॥ 
तुम जा कर सीता से कहें। कि, इन्दज्ञीत ने श्रीरामचन्द्र ओर 
अच्मण के मार डाला | फिर उसके पुष्पकविमान में बिठा कर 
समरभूमि में उन दोनों मरे हुए के दिखलाओ ॥ ७ ॥ ः 
यदाश्रयादवष्ठब्धा नेय॑ माम्ठपतिष्ठति । 


रस्तो रणमूधनि ॥ 


























|| 





५... सप्तच वारिशः स रा 
अद्य कालवश् प्राप्त रणे राम॑ सलक्ष्मणम्र्‌ । 
अवेध्य विनिद्वचाशा नान्‍यां गतिमपश्यती।॥| १० ॥ 


शोर झपनो रत्ता का अन्य उपाय न देख, ॥ १० ॥ छा 


निरपेक्षा विशालाक्षी माम्पस्थास्यते सखयम । 
तस्य तद्चनं श्रुत्वा रावणस्य दुरात्मन४ || ११॥ 


.. शोर निरपेत्त हा वद विशात्ननयनी स्वयं मेरे पास चली आवेगी। 
. दुष्ट रावण के इन बचनों के सुन, ॥ ११ ॥ 


राक्षस्यस्तास्तथत्युक््वा जग्युव यत्र पृष्पकम । 
ततः पुष्पकमादाय राक्षस्या रावणाज्ञया ॥ ६२॥ 


झोर “ बहुत धअच्छा ” कह, वे राक्षसी वहाँ गयीं, जहाँ पुष्पक 


विमान रखा था । वे राक्तसी रावण की आज्ञा से उस पुष्पक विमान 
का ले ॥ १२॥ हा! 


_अशोकवनिकास्थां तां मैथिलीं समुपानयन्‌ | 
 तामादाय तु राक्षस्यों भतेशोकपराजिताम ॥ १३ ॥ 
शोर अशेकवारिका में बैठी हुई जानकी जी के पास 





झौर सारे नगर में उस राक्तसराज ने प्रसन्न हा हा यह ढिंढोरा 
दिया कि, समर में इन्द्रजीत ने श्रीरामचन्द्र ओर लक्ष्मण 





पचत्वारिशः सगंः...... ४१७ 


विध्वस्तकवचो वीरों विपविद्धशरासनों । 


सायकेच्छिन्नसवाड्री शरस्तम्बभयों क्षिती || २० ॥ 


.. उन दोनों वोरों के कवच टूठ फूठ गये थे तथा उनके घन्ुष 
अल्नग पड़े हुए थे। शरीरों के समस्त अड्भपत्यडु बाणों से विद थे। 
वे ऐसे ज्ञान पड़ते थे, मानों वाणों के खम्भे पृथिवी पर पड़े... 
हों ॥ २० ॥ पा अ। 

ता दृष्टा आतरो तत्र वीरों सा पुरुषषेभौ 


शयानों पृण्डरीकाक्षों कुमाराविव पावकी || २१ ॥ 


पुरुषश्रेष्ठ, शूरवीर, कमलनयन दोनों भाइयों को सीता जी ने. 


वहाँ अग्नि के एुच्ों को तरह सेते हुए पाया ॥२१॥ 


शरतत्पगतो वीरो तथा भूता नरपभो । 
दुःखाता छुमश सीता छुचिरं विल्लाप है ॥ २२ ॥ 


ऐसे वीर दोनों भाइयों के बाणशशय्या पर शयन करते देख, 


अत्यन्त ढुः्ली दा, सीता श्ति कर्णशापूर्वक विज्ञाप करने .. 
लगी २६ ॥| ' ० 
भताोरमनवद्ाड़ी लक्ष्मणं चासितेक्षणा | 

प्रेक्ष्य पांसुष वेषन्तोी रुरोद जनकात्मजा ॥ २३ ॥ 
















वितर्कायन्ती निधनं तये। सा... 
'खान्विता वाक्यमिदं जगाद ॥ २४ ४ 


रू 


इति सम्तवत्वारिंश! सगे... 


के समान प्रसाव वाले उन दोनों भाश्यों के इस द्शा द 
के रेने लगी आर उनके मरने के विषय 


खी है। यह बोली ॥ २७ ॥ 














रा ' . विललाप भुश सीता करुणं शेकिकर्शिता ॥ ॥ 
अपने पति श्रीरामचन्द्र और महाबली लक्ष्मण के युद्ध में मरा. 








धष्टचत्वारिशः सगे _ 
यज्वनों महिषीं ये मासूचुः पत्नीं च सत्रिणः । 


तेज्य सर्वे हते रामे ज्ञानिनोउत् तवादिनः ॥ ३ ॥ 
जिन सामुद्रिक शाख्रवेसाओं ने मुझ्के वहुकाल व्यापी अश्व- 


मेधादि यज्ञ करने वाले की पत्नो होने की बात बतलायी थी, वे... 


पा सव थाज युद्ध में श्रीयमचन्द्ध के मारे जाने से कूठे हे! गये ॥ ३ ॥ 
| उलज्ः संभ्रवणे ये मां द्विजां। कार्तोन्तिकाः शुभास्‌ । 
तेज्य सर्वे हते रामे ज्ञानिनोज्वतवादिन; ॥ ४ ॥ 
|. जिन भविष्यक्षकाओं ने मेरे सम्मुख मुस्ते शुभलत्तणों वाली 
। तधवा वतल्लाया था, वे सब आज श्रीरामचन्द्र जो के मारे जाने से. 
गये ॥ ४ ॥ 

वीरपार्थिवपत्नी त्व॑ ये पन्‍्येति च मां विद: । 
.. तेज्य सर्वे हते रामे ज्ञानिनाउन्रतवादिन; ॥ ५ || 
. जिन्होंने मुझ्का वोर राजाओं को रानियों की पूज्या ( अर्थात्‌ 


चक्रवर्ती की पल्ञी ) ओर सै[भाग्यवतों बतल्लाया था, वे संब कई : 202 


. इप्तानि खलु पद्मानि पादयोायें! किल खियः | रा. 
आधिराज्येडमिपिच्यन्ते नरेन्द्र: पतिभिः सह ॥ ६॥ 
0 जिन शुभबिनहों के होने से कुलवती खिरयाँ अपने नरेन्द्रपतियों 
| के साथ राजसिहासन पर अभिषिक्त देती हैं, वे कमल के चिन्ह 
। मेरे बरणों में होते हुए भो, शआ्ाज़ में उस बिन्द्द के फल से वश्चित 


ः वैधव्य॑ यान्ति येनार्यों लक्षणै्माग्यदुलेभाः । 
नात्मनस्तानि पश्यामि पर्यन्ती 'हतलक्षणा ॥| ७ 



























...  आुबंकायह ० 
.._ जिन घुरे णणों के होने से ख्थ्ियाँ विधवा हो, माग्यहीन हो 
जाती हैं, डन लक्तणों में से कोई भी लक्षण मुझे अपने में नहीं देख 
| तो भी मैं इस समय अपने के हतभाग्य पाती हूँ ॥ 9 ॥ 
सत्यनामानि पत्मानि ख्रीणाएक्तानि लक्षण; | 

तान्‍्यद्य निहते रामे वितथानि भवनिति मे ॥ < ॥ 


.- बशिडित लाग, जिन कमल आदि बिन्हों के, ख्लियों के अडों में 
होने से अमे।घ फन्न देने वाले वतलते हैं; इन सब खिन्हों का फल 


मेरे लिये झूठा हुआ जाता है ॥ ८ ॥ 
..... केशाः सह्ष्माः समा नीला भरुवी चासजझ्ञते मम । 
...._ तृते चारोमशे जह्ढे दन्‍्ताश्चाबविरला मम ॥ 3 ॥ 


देखे भेरे बाल महीन, बराबर ओर नीले हैं; भेरी भोहें मिल्ली 
ग हैं, मेरी जधिे गाल ओर शेामरहित हैं 


हद 
हे नेत्रे करो पादों गुर्फावूरू च मे चितों। 
अनुदत्तनखाः स्निग्धा! समाश्चाड-गुलयो मम ॥। १० 


रे मेरे दोनों नेत्रों के काये शब्ाकार हैं, मेरे हाथ पेर, घुटने, ऊर ' 
.._ छुडोल हैं। नख गेत्त झोर सिकने हैं और 
हैं॥१०॥ 











































के 









घध्ाण्रजसलारिणः सगः 
गम वर्णो मणिनिभा परदन्यड्ररूहाणि चे | 
प्रतिष्ठितां दशभिमामूचु: शुभलक्षणाय््‌ || १२॥ 


|. प्रेरे शरीर का रंग मशि की तरह चमकीला है, म्रेरे रोंगठें... 
| क्रामल हैं. दूसों उद्भलियों सहित दोनों पैरों के तलवे भूमि पर ठीक... 


| ठीक पड़ते हैं। इन सब चिन्दों से मुझको सब शुभज्त्तणयुक्त 
| बतलाते हैं ॥ १२ ॥ 
| समग्रयवमच्छिद्रं पाणिपाद चू बणवत्‌१ | 
मन्दस्मितेत्येत च मां कन्यालक्षणिनोऋवितु) || १३१॥ 
मेरी सब अंशुलियों के पारुओों पर जो के चिन्ह हैं, इन चिन्हों... 


| की रेखाएं खण्डित नहीं हैं। हाथ पेर की अंगुलियाँ घनी हैं, हाथ... रा 
# और पैर के तलवों का गुलावी रंग है। शारीरिक लत्तण पहचानने... 
वाले पश्डितों ने बततल्लाया था कि, यद कन्या मचुरदासिनी हे ॥श्शा 


- आधिराज्येडभिषेको मे ब्राह्मणे! पतिना सह | 
. कृतान्तकुशलरु्कत तत्सव॑ वितथीकृतम ॥ १४७ ॥ 


| मुझे देख ज्योतिषियों ने कहा था झ्ति, पति के साथ इसका. . 


| राज्यानिषेक होगा, किन्तु उनका यह कथन अश्रव मिथ्या हों. 
+ गया ॥ १४ ॥ 7 आल दब 
| शोधयित्या जनस्थानं प्रद्धत्तिम्ुपलम्य च | ा 
. तीलो सागरमक्षे।भ्यं भ्रातरों गाष्पदेर हतो ॥ १५॥ 

देखे ये दोनों भाई जनस्यान में मुझे हृढ़ कर ओर हनुमान से . 





ँ किन्तु गांये के खुर व्क समान गहें भर जअल्त में डूब गये 
इन्द्रज्ीत की तुच्छ माया से दोनों मारे गये ॥ १५ ॥ 


 अखू ब्रह्मशिरश्रेव राघवा प्रत्यप्यतामू ॥ १६॥ 
थे दोनों भाई श्रीराम ओर लक्ष्मण वारुण, शाग्रेय, ऐन्द्र, वाथव्य 
गैर ब्रह्मशिर्स झ्ादि अखों का चलाना जानने वाले थे॥ १६॥ 


अध्य्यमानेन रणे मायया वासवापमी ! 


। 


मम नाथावनाथाया निहतो रामलक्ष्पणा | १७॥ 
किन्तु हा! माया से छुक छिप कर मारने वाले इन्द्रजीत ने 


मुझ प्नाधिनी के इन्द्र के समान श्रीराम ओर लत्मण दोनों रक्षकों 
की मार डाला ॥ १७ ॥ हम मी आम 


न हि दृष्टिपथं प्राप्य राघवस्य रणे श्पिः 


जीवन्पति निवर्तेत यंद्रपि स्यान्मनोजव! || १८ ॥| 


जब कोई बैरी श्रीरामचन्द्र के सामने आ जाय; तब फिर वह 
जीता ज्ञागता नहीं जा सकता। मत्ते ही वह मन के समान वेगवान्‌ 
क्यों न हों ॥ १८ ॥ द 


न कालस्यातिभारो5स्ति कृतान्तश्च सुदुर्जयः | 
यत्र रामः सह श्राता शैते युधि निपातितः ॥ 
























3, ध्रष्चचत्वारिशः सगे ४ 7 उरदे 
मुझे उतनी चिन्ता और उतना दुःख न ते महावलचान 
श्रीयमचन्द्र तथा लक्ष्मण का है, न अपना ओर न अपनी माता का... 
है, जिवनी चिन्ता और जितना दुःख मुफ्के अपनी उस वापुरी साख 
झ्े ॥ रची गम डा द 22 पा 
साउनुचिन्तयते नित्य समाप्तत्रतमागतस्‌ रा 
कदा द्रक्ष्यामि सीतां च लक्ष्मणं च सराधवम्‌ | २१॥ 
.. जा नित्य यही सोचती हुई वैठी होगी कि, श्रीराम, लक्ष्मण ओर 
 स्रीता बनवास को अवधि समाप्त कर, कब लोठ घर आवधेंगोी ओर 
कब में उनके देखूं गी ॥ २१ ॥ ला 
परिदेवयमानां ता राक्षसी त्रिजठाबबवीत्‌। 
मा विषादं कृथा देवि भताउयं तव जीवति॥ श१२॥ 
..._ इस प्रकार विज्ञाप करती हुई सीता जीं से त्िजटा बोली-- 
_हुम दुःखी मत हो । ये तुम्हारे पति मरे नहीं, जीवित हैं ॥ २२ ॥& है ः 
.... कारणानि च वक्ष्यामि 'महानित सहशानि च | 
यथेमों जीवतो देवि श्रावरों रामलक्ष्मणा ॥ रश्का 
.. हे देवि! में तुमसे अपने कथन के समथन में स्पष्ट ओर पहिले 
के अनुभूत जैसे कारण कहती हूँ, जिनसे तुमका निश्चय हा जायगा 
कि, ये दोनों भाई श्रीराम ओर लक्ष्मण जीवित हैं॥ २३ ॥ 
हि कोपपरीतानि हृषपयुत्सुकानि च । 








. है बेदेही ! जब सेना का माल्निक मर जाता है, तब उस सेना 
के याद्धाओं के मुखमंण्डल पर न तो क्रोध हो कलकता है शोर न 
वे हे से उत्कणिठित ही देख पड़ते हैं ॥ २७॥ 
... १ महान्ति-रुफुटानि ( (गा०) २ सइशानि--पूर्वाचुभूततु ल्यानि 











है बैदेही ! यदि ये दोनों भाई मर गये होते, तो यद पुष्पक नामक 
विमान, जिसमें तम बैठी हो, कभी तुमके बैठा कर न उड़ता । 


कि ये विधवाओं के अपने ऊपर नहीं चढ़ाता ) ॥ २५ ॥ 


हतवीरप्रधाना हि हतोत्साहा निरुचमा | 
सेना श्रमति संख्येषु हतकर्णोव नौजले ॥ २६॥ 
सेना के मालिक के मारे जाने पर सैनिकों का उत्साह ज्ञाता 


























क्‍ रहता है। वे कभी काम नहीं कर सकते, बल्कि वे मल्ाह रहित 
जल में पड़ी नाव की तरह डगमंगाने लगते हैं ॥ २६ ॥ 


_इयं पुनरसंभ्रान्‍्ता निरुद्धिय्मा #तपसखिनी | 
सेना रक्षति काकुत्र 

























धान दी, झपने दोनों मा लिकों की:रख वाली कर रही है। इसीसे 
मेंने तुमसे प्रीतिपूर्वक यह कहा कि, ये दोनों जीवित हैं ॥ २७ ॥ 


सा त्व॑ं भव सुविख्रब्धा अनुमाने! सुखोदयः 
































अधश्चत्वारिशः सर्गग..... ४२४. 


... हे सीते! मैंने न कभी तुमसे झूठ कद्दा और न कहूँगी। 
क्योंकि तुमने अपने शुभाचरणों के प्रभाव से मेरे मन में अपने लिये... 


।+ स्थान बना लिया है ॥ २६ ॥ 


नेमो शक्यो रणे जेत॑ सेन्द्रेरपि सुरासुरेः | 
ताव्श दक्षतं दृष्ठा मया चाबेदितं तव || ३० ॥ 
इन दोनों के युद्ध में इन्द्रादि देवता तथा घ्खुर भी नहीं हरा . 
सकते | मेंने भल्ली भाँति सोच बिचार तथा इनके देख कर, तुमसे 
पेसा कहा है ॥ ३० ॥ ही एप 
इद च सुमहच्चिह्ट 'शने! पश्यस्व मेथिलि । 
निःसंत्ावप्युभावेतों नेव लक्ष्मीवियुज्यते ॥ ३१॥  - 
| दे सीते | सावधानतापूवक ज़रा इस चमत्कार का तो देख । । 
यद्यपि ये दोनों वाणों की चेट से मूकछ्तित हो पड़े हुए हैं, तथापि 
इनके मुखमणउत्त की कान्ति ज्यों की त्यों बनी हुई है ॥ ११॥ 
प्रायेण गतसत्त्वानां पुरुषाणां गतायुषाम । 
दृश्यमानेषु वक्त्रेषु परं भवति वैकृतम || २२॥ 
.... बहुचा शक्तिरहित अ्रथवा प्राणरहित शयोर गतायु पुरुषों के । 
.. मुखमण्डल पर मुदंनी सी छा जाया करती है ॥ ३२ ॥ हो 
..._ ल्वज शोक॑ च मोह च दुःखं च जनकात्मजे |. 
रामलक्ष्मणयोरथें नाग शक्यमजीवितुम ॥ ३३ ॥ 
... है अनकनान्दिनी | तुम शोक का, इस अपनी उद्ठी समझ के 
. शोर मनेव्यथा को त्याग दो। वदच्योंरि ये दोनें वीर श्रीराम शोर 
. लक्ष्मण जीवित हैं, ये मर नहीं सकते ॥ ३१॥ 
. 2? शमैम-सावधानेन । (गान)... .' 















देवकन्या के समान सीता त्रित्नदा की इन बातों का खुन, हाथ 
हे जिजटे ! तुम्हारा वचन सत्य हो ॥ ३७ 


विमान पुष्पक तत्त सन्निवत्य मनोजबम । 
दीना त्रिजटया सीता लड्ढामेव प्रवेशिता ॥ ३५ ॥ 


..._ तद्नस्तर त्रिज्ञया मन के समान तेज चलने वाले पुष्पकविमान 
का लोदा कर, दूखियारी सीता को लड़ून में ले गयी ॥ ३४ ॥ 


ततखिनय्या साथ प्ृष्पकादवरुद्य सा | 
















प्रविश्य सीता बहुद॒क्षण्डां | | | | 
.. तांराक्षसेन्रस्थ विहारभूमिम।.. 
..  सम्पेक््य सञ्िन्य च राजपुत्री....्््रः़ 
मा पर विषाद सम्पाजगाम || ३७॥ | 
* हे हा ति अ्श्चत्वारिशः समंभ॥.... हा 
युक्त राक्गसराज की उस विहार 
में प्रवेश किया और श्रीरामचन्द्र एवं लद्मण का चिन्तवन : 










































. एकोनपद्मनाशः सगे 
| #-- 
पोरेण शरबन्धेन बद्धों दशरथात्मनों । 


निःश्वसन्तों यथा नागों शयानों रुषिरोक्षितों | १। 
घार बाणवन्धन में बंधे हुए और सप की तरह फुफकारते हुए, । के 


|. दोनों दशरश्चकुम्रार रुधिर से तरबतर पड़े हुए थे ॥ १॥ 


सर्वे ते वानरश्रेष्ठा: ससुग्रीवा महाबलाः । क्‍ 
परिवाय महात्माने। तस्थु। शोकपरिप्लुताः-॥ २ ॥ 


... महाव्ती सुप्रोव प्रमुख समस्त वानरश्रेष्ठ इन दोनों चीरों के 
आारों ओर से घेर कर उनकी रक्ता कर रहे थे ओर शे।क में बे हुए. 


थे॥२॥ 
एतस्मिन्नन्तरे रामः पत्यवुध्यत वीयवान । 
स्थिरत्वात्सखयोगाच् शरे सन्दानितोडपि सन्‌॥ ३॥ 
... इतने में वोर्यवान्‌ तथा पराक्रमों श्रीरामचन्द्र जी नागपाश से 
... अकड़े हुए होने पर भी, सचेत हुए । मानों से। कर जागे हों ॥ ३ 
... ततो दृष्टा सरुधिरं विषण्णं गाठमर्पितम । 
आ्रातरं दीनवदनं पर्यदेवयदातुर! ॥ ४ ॥ " 
..... (और उठते हो ) रुधिर से तर, दीनवद्न घोर आति विष हु ण्ण 
भाई लक्ष्मण के देख, वे श्ातुर हा, रोने लगे॥ ४॥ 
... किंनु मे सीतया काय कि काय जीवितेन वा | 



























जब मैं अपने भाई के युद्ध में पराजित दो श्रचेत पड़ा देख 
रहा हैं, तब में सीता का ले कर ही शोर स्वयं ज्ञीवित रह कर ही 
क्या करूगा के ४ ॥ 


लक्ष्मणसमो अ्राता सचिव! 'साम्परायिक्र! ॥ ६ ॥ 


... इस संसार में खोजने पर सोता के समान ख्री भत्ते ही मिल 
जाय, डिन्तु लक्ष्मण के समान भाई, सहायक शोर चतुर याद्धा 
नहीं मिल सकता ॥ ६ ॥ 


परित्यक्ष्याम्यहं #मराणान्वानराणां तु पश्यताम्‌ । 
दि पश्चलमापत्रः सुप्रित्रानन्दवधनः || ७ ॥ हे 


दि कहीं सुमिच्रानन्दन मर गये, तो में इन वानरों के सामने 
झपनी ज्ञान दे दूंगा ॥ ७॥ 


किंतु वक्ष्यामि कोसल्यां मातरं कि कैकयीम। 
कथमम्बां छुमित्रां च पुत्रदशनठालसाम ॥ ८॥ 


० रा कि अयोध्या में जञाकर पुत्रदर्शनामिल्लाषिणी माता सुमित्रा 
से ओर अपनी माता कौशब्या तथा कैकेयी से में क्या कहूँगा ॥ ८ ॥ 


विवत्सां वेपमानां च क्रोशन्ती कछुररीमिब | हा 
फथमाश्वासयिष्याप्रि यदि यास्यामि 


_. यदि में लक्ष्मणरहित श्येध्या जाऊँ, ते बिना बढड़े को गौ. 
की तरह काँपती ओर कुररी की तरह विल्लाप करती हुई समित्रा 





























एकानपञ्चाशः सर; है छह... 


कर्थ वक्ष्यामि शन्रध्नं भरत च यशख्िनय | 
मया सह वन॑ यातो विना तेन गतः पुन! ॥ १०॥ 
।.. लक्ष्मण को साथ ले में वन में झ्राया ओर उनके विना शव 
|. छयेष्या में जा कर, में यशस्वी भरत और शज्न्न से क्या 
हुंगा। ॥ १० ॥| 
उपालम्भ न शक्ष्यामि सोढं बत सुमित्रया | 
इहव देह त्यक्ष्यामि न हि जीवितुअआ॒त्सहे ॥| ११ ॥ 


... माता सुमित्रा का उलहना मुझसे सहा न होगा। झतणएव यहीं 
. पर शरीर व्यागना ठीहइ है--में अब जीवित नहीं रहना... 
. चाहवा॥ ११५॥ 
घिट मां दुष्कृतक्माणमनाये यत्कृते छसों । 
लक्ष्मण; पतितः शेते शरतत्पे गताखुबद्‌ ॥ १२॥ 
... मुझ पापी झनाय॑ को घिकार है, जिसके लिये लक्ष्मण, शतक के 
.. समान शरशय्या पर पड़े सो रहे हैं ॥ १२ ॥ ० क्‍ 
त्व॑ नित्यं स विषण्णं मामाश्वासयसि लक्ष्मण । 
गतासुनांध शकक्‍नोषि मामातममिभाषितुम्‌ ॥ १३॥ 
... है लक्ष्मण ! जब में घबड़ाता था, तब तुम मुझे धीरज बँचाते 
थे। पर अब जब में अत्यन्त दुःखी हो रहा हैँ, तब तुम निर्जीच के 
..._ समान होने के कारण मुझसे बातचीत नहीं कर सकते ॥ १३॥ 


 येनाद्व निहता युद्धे राक्षता विनिषातिता। । . 





















हे तीर | तुमने जि नस संप्रापभूमि पर बहुत से राक्षस मार कर 
थे, उसी भूमि पर तुम शत्र द्वारा वाणों से घायल हो 


के 





. शरजालैरिचतो भाति भास्करोउस्तमिव ब्रजन्‌ ॥ १५ । 
.._ इस वाणशस्या पर पड़े हुए शोर अपने रक्त से तर तुम्दारे शरीर 
में बाण ही बाय देख पड़ते हैं। इस समय तुम अस्ताचलगामी खूय 
की तरह जान पड़ते हो ॥ १५ ॥ 3 का शक 


[णामिहतममंत्वान्न शक्‍्नो्यमिभाषितुम्‌ । 
रुजा चाब्रवताथ्प्यस्य दृष्टिरागेण सूच्यते || १६ ॥ 


तुम्दारे मर्मस्थल बाणों से पिधे हुए हैं, इसीसे तुम बात नहीं 
सकते ; पर तुम्हारे नेत्नों की लालिमा देखने से ज्ञान पड़ता है कि 
तुम अत्यन्त पीड़ित हो रहे दे ॥ १६ ॥ 














अह्मप्यनुयास्यामि तथेवनं यमन्षयम्‌ || १७॥ हे ह . 
हे महांद्यति ! जिस प्रकार वन में आने के समय तुम मेरे पीछे 


हि 








पीछे झाये थे; उसी प्रकार में भी तुम्हारे पीछे पीछे 
चलूमाओ (७ आन 


वन्धुजनो नित्य॑ मां च नित्यमनुत्रतः । . 
[मामद्य गताउवस्थां ममानायस्य दुनये। । रा 


._ यद्यपि इनका सभी भाइयों से प्रेम है तथापि यह रह क्‍ 
साथ रहते थे। से घुझ दुष्ट की दुर्नीति के कारण ही झाज़ 

















क्‍ पकानपशञ्चाशः सर: 8४३१ 
रुष्टेनापि वीरेण लक्ष्मणेन न संस्मरे । 


परुषं विप्रियं वाउपि आरावितं न कदाचन ॥ १९॥ 
॥ हे मुझे स्मरण नहीं आता कि, शूरवीर लक्ष्मण ने ऋद्ध होने पर 
+ भी कभी सुभसे कठोर या धप्रिय चचन कहे हों ॥ १६ | द 
... विससजेंकवेगेन पश्चबाणशतानि य क्‍ 
इष्वस्धप्वधिकस्तस्पात्कातवीयाच्र लक्ष्मण! || २० ॥ 


ये लक्ष्मण पाँच पाँच सो वाण एक बार छोड़ते थे; झतः बाण... 


। चलाने की विद्या में ये कार्तबोयार्जुन से सी बढ़ कर निपुण थे ॥श्णा 
अद्ध॑ख्राणि या हन्याच्छक्रस्यापि महात्मनः | 
. सीथ्यमुब्यो हतः शेते महाहशयनोचितः ।। २१ ॥ . 
/... इन्द्र के चलाये अख्तों के अपने अख्त्रों से नष्ट करने की ज्ञिन 
. महावली में शक्ति थी ओर जे बड़ी बढ़िया सेज्षों पर सेने योग्य थे... 
 सोथ्ाज भूमि पर मरे हुए पड़े हैं ॥ २९५॥ |... 
... तच्च मिथ्या पलप्त मां प्रपक्ष्यति न संशय: 
यन्‍्मया न कृतो राजा राक्षसानां विभीषणः ॥ २२॥ 
|. देखो शज्त्सों का राज्य मेंने विभोषण के देने के लिये कहा था 
| किन्तु में उसे दे नहीं पाया। से यह मिथ्यासाषण ही मुस्ते 
का . निस्सन्देह भस्म कर डालेगा ॥ २२॥ रा 
.. अस्मन्म॒ुहर्वे ल॒ग्रीव पतियातुमितोह सि । 
मत्वा होने मया राजन्रावणाउमिद्रवेद्वली || २३ ॥ 
.. हे खुश्नीव | अब तुम यहाँ से इसी समय किष्किन्धा के लौट 
ज्ञाओं । क्योंकि में अब वत्हीन हो गया हूँ । अतएव रावण तुमए् 
असहाय पा कर, तुम्हारा तिरस्कार करेगा ॥ २३॥ 

































तु पुरस्कृत्य ससेन्‍्यः ससुहृज्जनः । 

सा सुग्रीव नीलेन च नलेन च ॥ २७ ॥ 

.. अब तुम झड़द के आगे कर, नल ओर नील सद्दित सारी 

सेना का साथ ले सप्रुद्र के पार चले जाओ ॥ २४ ॥ हक 

कृत॑ हनुमता काय यदन्यदुष्करं रणे । 

ऋष्षराजेन तुष्यामि गोलाइग्गूलाधिपेन च || २५ ॥ 

.. हनुमान ने युद्ध में जेसी बहादुरी दिखाई है, वह दूसरों के लिये 

. छुष्कर है। में ज्ञाम्बवान गोर ऋषभ के कार्या से भी सन्तुष्ट 
॥*२५॥ । ४ हू आल िजर 

... अड्डदेन कृत॑ कम मेन्देन द्विविदेन च । 2 है द े 

रा .. युद्ध केसरिणा संख्ये घोरं सम्पातिना कृतम ॥ २६ | 
: अडडुद, मेन्द, द्विविद, केसरी तथा सम्पाति ने भी युद्ध में बड़ी 

बदादुरो दिखलाई है ॥ रह. 

.. गवयेन गवाक्षेण शरभेण गजेन च |... 

अन्यश्र हरिभियद्धं मदर्थ त्यक्तमीविते! ॥ २७॥ 


..._गवय, गधषात्त, शरभ, गज तथा झन्य बानरों ने भी अपनी 
अपनी जानों की हथेली पर रख, मेरे लिये युद्ध में बड़े बड़े बहादुरी 
के काय किये हैं ॥ २७ ॥ 


न चातिक्रमितं शक्य॑ देव सुग्रीव मानुषेः 





































































प्रकानपञश्चाशः सगे 


कृत सुग्रीव तत्सवे भवता धमंभीरुणा । 
मित्रकाय कृतमिद भवद्विवोनरणेमा। ॥ २९॥ 
. है कपिश्रेष्ठ सुप्रीव | शधर्म से डरने वाले आपने सब मित्रो- 
चित काय मेरे लिये किया ॥ शध्की.... 
अजुज्ञाता मया सर्वे यथेष्ट गन्तुमहेथ । 
सुश्रवुस्तस्य ते सर्वे वानरा! परिदेवनम्‌ ॥३ ०॥ 
वतयाश्रक्ररश्नणिनेत्र! 'कृष्णेतरेक्षणाः । 
ततः स्वाण्यनीकानि स्थापय्रित्वा विभीषण: ॥३१॥ 
..श्ब में सब को विदा करता हूँ, अब जिसकी जहाँ जाने की 
इच्छा ही चला ज्ञाय | श्रीरामचच्ध जी का इस प्रकार वित्ञाप सुन, 
बानर रो पड़े । उनके नेत्र रोते रोते लाल हा गये ! इतने में विभी 
ये बश सब सेना के यथास्यान स्थापित कर ॥३०॥ ३१ ॥ 
आंजगाम गदापाणिस्त्वरितों यत्र राघवः। 
त॑ दृष्ठा त्वरितं यान्तं नीलाझनचयोपमम । 
वानरा दुद्र॒वु। सर्व मनन्‍्यमानास्तु रावणिम॥३२॥ 
इाते एकानपञ्चाशः सगे) 


ः ओर हाथ में गदा लिये हुए श्रीरामचन्द्र जी के पास था पहुँचे | 
“कीजतत की तरह कात्ते श्गके विभी ष्णश के त्वरापुवक घााले देख 
_ और उनके मेघनाद समक्त सब वानर भागने लगे ॥ २९॥ 


युद्धकाग्ड का उनचासवाँ सर्ग पूरा हुआ | 



















अथोवाच महातेजा हरिराजो महाबाछाः ।... 
किमिय॑ व्यथिता सेना मूढबातेव नौजले ॥ १॥ 


मंद्दातेजस्वी वें महावत्ती कपिराज सुभश्रीव जी बोले कि, यह 
सेना क्यों उसी तरह डाँवाडे।ल दे। रही है, जैसे प्रचणड पचन के 
लगने से जत्त में नाव डगमगाने लगती है॥ ९॥... 





चितो वी पानी बुना दशरथात्मनों । 

 शरतस्पे महात्मानो शयानों रुषिरोक्षितों ॥ ३ ॥ 
सुत्रीव के इस प्रश्न का उत्तर देते हुए बालिपुत्र अड्डुद ने कहा 
क्या ञआाप नहीं देखते कि, ये दोनों बलवान द्शरथनन्दन वीर 


भ्रीरामचन्ध झोर लक्ष्मण बाणों से चिधे हुए भोर में सने 
शरशस्यां पर पड़े हुए हैं ॥ २॥ ३ ॥ 2 








पञ्चाशः सगे: 


विषण्णवदना देते त्यक्तप्हरणा दिल्व 
.... प्रपलायन्ति हरयख्रासादुत्फुछछोचना; ॥ ५ ॥ क्‍ 
कं . देखा, इन वानरों के चेहरों पर उदासी छायी हुई है, ये चूत्त हे 
| और शिला रूपी अपने आयुधों का पटक पथ्क कर भाग रहेहैं। 
पा] डर के मारे इनके नेत्र चश्चल हो रहे हैं ॥ ५ ॥ हे 

अन्योन्यस्य न लज्जन्ते न निरीक्षन्ति पृष्ठतः । 
विप्रकषन्ति चान्योन्यं पतितं लड्नयन्ति च ॥ ६॥ 

+. भागते समय न तो एक दूसरे से लजाते हैं और नमुड़ कर 
| पीछे की शोर ही देखते हैं । ये एक दूसरे के घसीटते हुए भाग रहे 
हैं भर जे बीच में गिर पड़ता है, उसकी कुछ भी परवाह न कर. 
डसे ज्ञाँंच कर भागते चले जाते हैं॥ ६ ॥ 
_» - एतस्मिचन्तरे वीरो गदापाणिरविभीषणः 

सुग्रीवं वधयामास राघवं च #जयाशिषा ॥ ७॥ 
। इतने में हाथ में गदा लिये हुए वीरवर विभीषण शआापहुँचे। 
। इन्होंने सुप्रीव ओर श्रीरामचन्द्र को “जय हो” “ जय हा” कह दे 7 
|. कर, श्ाशीर्वाद दिया ॥ ७॥ 200 

विभीषण तं छुग्रीवो रृष्ठा वानरभीषणग्र । 
...कक्षराजं समीपस्थं जाम्बवन्तपुवाच ह ॥ <॥ 
..._ बानरों के भय का कारण विभोषण के ज्ञान, खुग्रीव ने स कर ये 
बैठे हुए रीछ्ों के राजा ज्ञास्बवान से कहा ॥ 5५ ॥ 
















युद्धकाणडे 








भीषणोजयं सम्प्राप्तो य॑ दृष्टा वानरपभाः । 
परित्रस्ता रावणात्मनशझूया ॥ % ॥ 

















समझे और सयभीत हो भाग रहे हैं ॥ 8 ॥ || 
शीघ्रमेतान्सुसन्त्रस्तान्व हुधा विप्रधावितान्‌ 


पर्यवस्थापयाख्याहि विभीषणग्रुपस्थितमू ॥ १० ॥ 
... सल तुम शीघ्र ज्ञाशों और उन तरस्त ओर भागते हुए वानरों के 
यह समझता कर कि, यह मेघनाद नहीं है, विभीषण हैं, रोके ॥१० 
ग्रीवेणैवमनक्तस्तु जाम्बवादक्षपाथिंव: |. क्‍ 


वानरान्सान्व्वयामास सन्निरुध्य प्रधावत; ॥ १९१ ॥| 
जब सञ्रीव ने यह कद्दा, तब रीछों के राजा जाग्ववान ने वानरों 
। समझता कर, उन भागते हुए वानरों की, भ 'गने से रोका ॥ ११ 











५४ 


















... ऋषराजवंचः श्रुत्वा तं च दृष्ठा विभीषणम्‌ ॥ १२ ' 
आश्ववान की बातें छुन और विभीषण की देख, समस्त वानरों ._ 








पञ्चाशः सगे... के .. उद्देक- “ 


हाथ में जल ले उन दोनों वीर राजकुमारों की आँखें थो कर, | 


विभीषण शाकाकुल हो रोने लगे और विज्ञाप करने ज़गे ॥ १४ 


मौ तो सच्चसम्पन्नों विक्रान्ता प्रियसंयुगों 
 इमरामवस्थां गमितों राक्षसेः कूटयोधिमिः ॥ १५ ह 
|. वे विलाप कर कहने लगे-देखे, इन बलवान, पराक्रमी और 
युद्धप्रिय दोनों भाइयों को, ऋषव्युद्ध करते वाले राक्षसों ने यह. 
क्या गति बना डाली है ॥ १४ । 08 ६896 5] था, 
श्रातुः पुत्रेण मे तेन दुष्पुत्रेण दुरात्मना । 
राक्षस्पा जिह्मया बुद्धया वश्चिताइजुविक्रमों ॥ १६ 
... भेरे भाई के दुश कुपुत्र ने, राज्नलो कपव्युद्धि से, इन सीधेसाडे 
_ परक्रमी लोगों के घे।ला दिया है॥ १६ ॥ 


शरैरिमाव् विद्धों रुघिरेण समुक्षितो हे 
वसुधायामिमों सुप्तो दृश्येते 'शल्यकावियों ॥| १७॥ 


री देखा, ये दाना भाई बाणों से विधे खेर लीह्‌ भीणे ह््फ, शी 
ः _सेह्दी जञानवरों को तरह िख ताई पड़ रहे हे ॥ १७ मा 





















लगी हुई थी, वह भी नश्ट हो गयी | अब तो बैरी रावण ही 
प्रतिक्षा पूरी हुई श्रोर उसका मनारथ ही सफल हुआ ॥ १६ ॥ 


एवं विलपमान त॑ परिष्वज्य विभीषणमू |... 
सुग्रीवः सच्वसम्पन्नों हरिराजोउब्रवीदिदम ।|। २० ॥ 


इस प्रकार विज्ञाप करते हुए विभीषण के गके लगा, बत्तवान 
छुत्मीव ने यह कहा ॥ २णके..... पा 


.. राज्य प्राप्स्ससि धर्मज्ञ लक्ढायां नात्र संशय: |. 
रावण! सह पृत्रेण सकाम नेह लप्स्यते ॥ २१ ॥ 


.. है धर्मज्ञ | तुमका लड्ढा का राज्य निश्चय ही मिल्ेणा ओर रावण 
तथा उसके पुत्र इन्द्रजीत का मनेारथ कभी पूरा न होगा ॥ २१ ॥ 


न रुजा पीडितावेताबुभों राघवलछक्ष्मणो |... हे | 


व्यक्त्वा मोह वधिष्येते सगणं रावणं रणे || २२ ॥ 


... श्रीरामचन्द्र भौर लक्मण इन दोनों के यह चेद विशेष हानि- 
कारक न होगी । दोनों पसूर्का से जाग कर, सपरिवार रावण के 
मारंगे॥ २२ ॥ हम 










































सह श्रेहरिगणैलब्धसज्ञावरिन्दमों । 


गच्छ त्वं श्रातरों गह्य किष्किन्धां रामलक्ष्मणों ॥२७ 
.. जब ये दोनों भाई शअर्थात्‌ श्रीराम ओर लक्ष्मण सचेत हो जाय, - 
. तब तुम शूर वानरों सहित इनके अपने साथ के, किक्किन्धा के 
चले जाओ ॥ २४ ५ 
अह तु रावण हत्या सपृत्र सहवान्धवम्र | के 
मेथिल्लीमानयिष्यामि झक्रो नष्टामिव भियम।॥। २५॥ 
रहा में, से में तो पुत्रों तथा भाई बंदों सहित रावण के मार 
कर, सीता के उसो प्रकार छुड़ा कर और ले कर आऊँगा, जिस 
प्रकार इन्द्र नश्टहुई राज लक्ष्मी का लाये थे ॥ २५ ॥ रे 
श्रत्वेतद्वानरेन्द्रस्य सुषेणी वाक्यमब्रवीत्‌ |. 
देवासुर मह्यद्धमनुभूत॑! सुदारुणम ॥ २६ ॥ हक 
... कपिराज सुश्रीव के इन वचनों के सुन, सुषेश बेत्ते--देवताशों 
.. ओर घझखुरों का जो बड़ा घोर संग्राम हुआ था, उसका मुभकी 


|. हाल मालूम है॥ २६ | 


तदा स्म दानवा देवाज्शरसंस्पशकोविदा। | _ 
निजण्लुः शस्रविदुषश्छादयन्तों मुहुसु हु; ॥ २७॥ 
... उस युद्ध में भी बाण चत्ताने की विद्या में निषुण देत्यगण छिपे 
५ छिपे, इसी तरह शब्विद्या में कुशल देवताओं के बार बार बाणों 
.. से तोप देते थे ॥ २७ ॥ क्‍ 
.... तानातानहसंबांश परासंश् बहस्पतिः । 


अनुभूतं--मया ज्ञात | ( गाण्) 









युद्धकाणडे 




















' पीड़ित, मूर्झित और प्राणदीन हे जाते, तब बृह- 
प्रयाग से तथा ओपषधियों के उपचार से उनके 
र देते थे ॥ २८ ॥ 


गीषधान्यानयितु क्षीरोद॑ यास्त सागरम्‌ 








... जवेन वानराः शीघ्र सम्पातिपषनसादय/ ॥ २९॥॥ 

.. उन जड़ी बूटियों के लाने के लिये सम्पाति, पतस आदि वानर 
त्र ही क्तीरसमुद्र के तठ पर जाँय ॥ २६ ॥ 
हरयस्तु विजानन्ति पावेतीस्ता महोषधीः | 


.. सद्चीवकरणीं दिव्यां विशल्यां देवनिर्मितामू | २० ॥ 
क्योंकि ये वानर उस पर्वंतश्यित उन दोनों रुखरियों के भत्री 
भाँति जानते हैं। उनमें से एक तो दिव्य सज्ञीचनी है ओर दूसरी 
देवताशों की बनाई हुई |विशल्या है ॥ ३० ॥ 

चन्द्रश्व नाम द्रोणथ्र क्षीरोदे सागरोत्त 
अमृत यत्र मथितं तत्र ते परमौषधी ॥ ३१ । 


जहाँ श्रेष्ठ त्तीरसागर मथा गया था, बहाँ चक और द्वोण नाम 


के दो पव॑त हैं । उन्हीं पर बड़े काम की ये दोनों बूटियाँ मिल्नती 
हैं॥ रशवो 5 पा मा, 


.. ते तत्र निहिते देवे! पवते परमोषधी | 

































पञ्चाशः सगे: हे था .... 88१ 


एतस्मिन्नल्तरे वायुमेंघांरचापि सविद्यत) |. 
पयस्यन्सागरे तोय॑ कम्पयन्निव मेदिनीस ॥| ३३-॥॥ 


इसी बीच में प्रचणढ पवन चलने त्वगा, बादलों में बिजली | 2 


कड़कने लगी, समुद्र का जल हिल्तोरने लगा और ज़मीन काँपने ... 
| क्गी॥३३॥ जा 
महता पक्षवातेन स्ेद्वीपमहाहुमाः का 
निपेतुभग्रविटपा। समूला छवणास्थसि ॥ ३४8॥ 
|. बड़े बड़े पंखों के हिलने से उत्पन्न वायु से खब ठापुओं के बड़े... 
| बड़े पेड़, पों ओर शाखाश्रों से रहित हो उस्नड़ डखडू कर समुद्र. 
में जागिरे॥ १४॥ हर हे 0 
अभवन्पन्नगास्रस्ता *भोगिनस्तत्रवासिन/॥ | | 
शीघ्र सवाणि भ्यादांसि जग्मुश्च लवणाणंवम्‌ ॥ ३२५॥ 
. लड़ाद्वीप में रहने वाल समस्त बड़े बड़े सर्प और जअलजन्तु रा 
मारे डर के शीघ्रतापृ्वक खारी सद्लुद्र के जल्त में ज्ञा छिपे ॥ ३५४ ॥ 
ततो गुहृतादगरुढड बनतेय महाबलूस । 
वानरा दहझशु) सर्व ज्वलन्तमिव पावकस ।। ३६ ॥ 
.._ इस उत्पात के पक घुहत्ते बाद जलते हुए श्ग्नि के समान प्रदीक्त 
विनतातनय गरुड़ का वानरों ने वहाँ देखा ॥ ३६ ॥ । 


..  तमागतममिमप्रेक्ष्य नागास्ते विप्रदुदुबुः । 


_येस्तौ सत्पुरुषो बद्धो शरभूतेमेहाबलो ॥। ३७ ॥ 


- प्रशस्तकाया: । ( गो० ) २ यादाँलि--जल 





गरुड जी के झाते देख, वे साँप भागे जिन्होंने बाण रूप से उन 
दोनों महाबत्ती सत्पुरुषों का बाँच लिया था ॥ ३७॥ 
ततः सुपणः काकुत्स्थो दृष्ठा प्रत्यथिनन्दितः 


_विममश च पाणिम्यां मुखे चन्द्रसमप्रभे ॥ रेट ॥ 


तदनन्तर गरड़ जी ने उन दोनों राजकुमारों के देख शोर उनका 
.. झभिनन्दन कर, उनके अंगों के अपने हाथ से स्पशे कर दोनों के 
 अच्ध्रतुल्य मुखों का खुहराया ॥ ३८॥ 


झ 


वेनतेयेन संस्पृष्ठास्तयों! संरुरुहत्नणा: । क्‍ 
सुवर्ण च तनू स्निग्धे तयोराशु बभूवतुः ॥ ३९ ॥ 


..गरड़ जी के छूते ही . 
के शरोर पहिले के समान खुन्दर रथ वाले शोर चिकने हो क्‍ 


गये ॥ ३६ ॥ 27 डक पक पक 
. तेजो वीये बल चौज उत्साहश्च महायगुण: 
प्रदशनं च बुद्धिश्च स्मतिश्व द्विशुणं तयो! ॥| ४० ॥ 

. उन दोनों का तेज, पराक्रम, बल, कान्ति, उत्साह, सूच्मार्थ 
परिक्षान, विषेक, स्पृतिशक्ति आदि गरुड जी के करस्पर्श से पूर्व 
की अपेक्षा अब दुगुने अर्थात्‌ बहुत अधिक हो गये ॥ ४० ॥ 

तावुत्थाप्य महावीयों गरुढो वासवेपमों | _ 
उभों तो सखने हुष्टो रामश्चेनम्रवाच | 


कर, गरुड़ जो ने 



























१४४. का पा ही व .. वच्चाशः सर्गः को रा का ._ ४४३ 
. भवत्यसादाइचयसन रावणिप्रभव॑ महत्‌े।..*. 


आवामिह व्यतिक्रान्तों पूवबद्धलिना कृता ॥॥ ४७२॥ 
... झापके अनुग्रह् से हम इन्द्रजीत की उत्पन्न की हुई घेर विपत्ति 
. से छूट गये आर आपके किये प्रयल्ल से हमारे शरीरों में पहिले 
. जैसा बल पराक्रम आ गया है॥ ४२ । द े 
यथा तात॑ दशरथ यथाञज च पितामहम | 
तथा भवन्तसामाद् हृदयं मे प्रसीदर्ति ॥ ४३ ॥ 


... इस समय आपको देख मुझे वेसी ही प्रसन्नता हो रही है क्‍ 
.. जैसी कि, पितामह महाराज अज शोर पिता महाराज दशरथ के 
- मिल्लने से भाप्त होती ।| ४३ ॥। न 
को भवान्सूपसम्पन्नों दिव्यस्रगनुलेपन! |... 
.. वसानो विरजे वख्रे दिव्याभरणभूषितः ॥ ४४ ॥ ० 
.... झाप रुपवान हैं, दिव्य-पुष्प-मात्ता पहिने हुए तथा खुगन्धित 
..चन्दनादि लगाये हुए हैं | श्राप निर्मल वस्र धारण किये हुए है और 
: अच्छे अच्छे आाभूषणों से भूषित हैं। यह तो बतलाइये, आप हैं . 
ा के कोन ? ॥ ४४ ॥ । 
क्‍ ताभुवाच महातेजा वेनतेयों महांबलूः | 
पतत्रिराजः प्रीतात्मा हृषफ्याकुलेक्षण! ॥ ४५ ॥ 


. .._ इस पर महातेजस्थी ओर महावतल्ववान विनतानन्दन पत्तिराज: 
५ गरुड जी धानन्द से उत्फुछनयन हा असजतापूचक चाहे ॥ ४५४ ॥ 








दर क्‍ काकुत्स्थ ! मे बाहिर घूमने वाला, तुम्हारा धाणों के समान 
प्यारा मित्र हूँ। मेरा नाम गरुद़ है ओर में आपकी सहायता करने 
के यहाँ | द 


































.... नेम मोक्षयितुं भक्ताः शरबन्धं सुदारुणमू | 
.... मायाबलादिन्वजिता निर्मित ऋरकमेणा ॥ ४८ ॥ 

० बड़े बड़े पराक्रमी शछुर अथवा महावत्नी इन्द्र के आगे कर, 
गन्धवों सहित देवता भी यदि चाहते कि, तुमको इस अ्रत्यन्त 


. कठिन बाणवंधन से छुड़ा लें, ते वे भो नहीं छुड़ा सकते थे । क्योंकि 
क्ररकर्मा इन्द्जीत ने ये बन्धन भाया के बल से बनाये हैं ॥॥9॥४५॥ 














हे रघुनन्दन | ये नाग कद के पुत्र हैं, इनके बड़े पैने दाँत हैं ओर 

ये बड़े ही विषेक्षे हैं। परत मेघनाद की माया के प्रभाव से ये से, 

बाण झूप ही कर, श्ापकी भा जा कर काटते थे ॥ ४६ ॥ 

सभाग्यश्चासि धम्ज्ञ राम सत्यपराक्रम | । क्‍ 
मणेन राह श्रात्रा समरे रिपुघातिना || ५० 























मी ह पञ्चाशः सर्ग...... 26 2 के छछ५ | 
| में इस वृत्तान्त का सुनसे ही, श्राप दोनों के प्रति स्नेह होने हा 
| के कारण, मित्रचर्म का पालन करने के, दोड़ा हुआ, यहाँ झाया हैं... 
( शर्थात्‌ श्राप दोनों इस लिये भाग्यवान हैं जो मुझ्के आपकी इस 
ही. विपत्ति की खूचना शीघ्र मिल गयी र्‌ क्‍ डे, > अ 
,._ मोक्षिती च महाघोरादस्मात्सायकबन्धनात्‌ |. 
अप्रमादश्च कतंव्यों यवाण्यां नित्यमेव हि। ५२ ॥ 


इस महादारुण वाणबंधन. से मेने आपका मुक्त कर दिया, 


. अब शाप लोगों के प्रमाद क्ैड़ कर, बड़ी सावधानी से युद्ध. ' 
| सम्बन्धी कार्य सदा करने चाहिये ॥ ४२ ॥ कर 
प्रकृत्या राक्षसा; सर्वे संग्रामे कृूटयोधिन! । 
. श्राणां युद्धभावानां भवतामाज॑व बल्स ॥ ५३। | 
... क्योंकि राक्षस लोग स्वभाव ही से संग्राम करने में बड़े घोले- रा 
बाज़ होते हैं ओर श्रवीर होने के कोरण भाप लोंग शुद्धभाव . 
ही को श्रेष्ठत्त समभते हैं ॥ ५३ ॥ हा. । 
... तन्न विश्वसितव्यं वो राक्षसानां रणाजिरे | 
एतेनेवेपमानेन नित्यं जिल्मा हि राक्षताः ॥ ५४७॥ 
|. अतः युद्ध में इन दुए रात्तसों का श्राप विश्वास न करें और 
ही हा रत्तसों के कपट्युद्ध करने के विषय में, आप सेघनाद ही का 
| उदाहरण ले ले ॥ ४४॥ क्‍ | 
....  एयमुक्त्वा ततो राम॑ झुपण! सुमहाबलः । 
परिष्वज्य सुहत्स्निग्धमापष्ठुमुपचक्रमे | ५५ । 


.। महाबली गरुड जी, इस प्रकार श्रीरामचन्ध जी से कह ओऔः 
उनसे बड़ी भीति के साथ मिल भेंद कर, मधुर वाणी से बों 








कर चला जाऊ॥ | 


न च कौतूहलं कार्य सखित्व॑ प्रति राघव । 
कृतकरमां रणे वीर सखित्वमनुवेत्स्यसि ॥| ५७ ॥| 


है राधव | इस मेत्री के बारे में श्राप कुछ भी विस्मय न करें | 
हे बोर ! जब आप इस युद्ध से निश्चिन्त हो चुकेंगे, तब आपके 























... बालढद्धा सदर बशेषां तु लड्ढां कृत्वा शरोमिमिः 
रिपुं हत्वा सीतां समुपलूप्स्यसे || ५८ ॥ 









ध्राप भ्पने वाणों की लहरों से इस लड़ा का ऐसा कर देंगे. 
कि, बूढ़े ओर बालकों का छोड़ ओर कोई न रह जायगा शोर 
धाप अपने बैरी रावण का मार कर सीता की भी पाचेंगे ॥ ४८ ॥ 
इत्येवम्ुक्वा वचन सुपणः शीघ्रविक्रम: | 
रामं च विरुजं कृत्वा मध्ये तेषां बनोाकसास 

















पश्चाशा खगंए........... छ४७ 


|. उन महावल्ली श्रीरामचस्ध जी के गले लगाया और उनकी 
+ परिक्रमा को। तदनन्‍तर गरुड़ जी श्याकाशमाग से उसी प्रकार 
| तेजी से चले गये; जिस प्रकार पवन चलता है ॥ ६० ॥ रा 
#विरुज राघवो दृष्टा ततो वानरयूथपाः । 
सिंहनादांस्तदा नेदुलाइलान्दुधुवुस्तदा ॥ ६१॥ ||. 
| श्रीरामचन्द्र जी के नीरोग देख, वानरयूथपति पूछे फटकार 
| फठकार कर, सिंहनाद करने लगे ॥ ६१ ॥ हक 
...ततो भेरीः समाजध्लुम्दड्भांश्वाप्यनादयन्‌ । 
दृध्छुः शह्नान्संप्रहष्टा: क्वेलन्यपि यथापुरम ॥ ६२॥ 
क... उन लोगें ने भेरी खदडु' बजाये तथा अत्यन्त हबित हो शदु- 
| ध्वनिकी तथा पदिले को तरह सिंहनाद्‌ किया ॥ ह९॥ || 
. आस्फोटचास्फोट्य विक्रान्ता वानरा नगयोधिनः। 
.. दुमालुत्पाट्य विविधांस्तस्थु; शतसहखश) ॥ ह३॥ 
+. जुत्तों से लड़ने वाले सैकड़ों! हजारों बीए बानर, उछल कूद दः रे 
५  मचाते ,बुक्षों को उखाड़ ओर हाथों में ले, रक्तसों से लड़ने के 
| लिये खड़े हो गये॥ ई३॥ ० 
.. विरुजन्तो महानादांखासयन्तो निशाचरान। 
.. लक्षाद्वाराण्युपाजम्मु्योद्धकामा: छवज्गमाः ॥ ६४ ॥ 
... वे वानर बड़े ज्ञोर से गरजते और राक्तसों का भयभोत 
हुए; लड़ने के लिये लड्ढा के द्वारों पर ज्ञा डे ॥ ६४ ॥ 


: * पाठात्तरे-> निरुजीब 0 5 5 








मा बधूव शाखामगयूथपानाम्‌ 
... क्षये निदाघस्य यथा पनानां 

...  नादः सभीमों नदतां निशीये 
इति पश्चाशः सर्गः ॥ 

























.. पभ्रीष्ष के अन्त में ध्र्थात्‌ वर्षा के श्रायस में, जिस प्रकार 
बादलों की गज़वा हुआ करवी है; उसी प्रकार आधीरात के वानरों 
की सेना के गजने का अत्यन्त भयडुरर शब्द हुआ ॥ ६५ ॥ 


... युद्धकाण्ड का पचासवाँ सग पूरा हुआ। 























 . .. पकपन्ााश्सर्गः 
तेषां सुतुमु् शब्द वानराणां तरखिनाम।.... 








नदतां राक्षसे! साथ तदा श॒ुभ्राव रावण! ॥ 


महापराक्रमी उन गजते हुए वानरों का तुपतुत्त शब्द, 
सहित रावण ने सुना ॥ १५ ॥ 





बम एकपश्वाशः सर्गः 
यथाउसौ सम्पहष्टानां वानराणां समुत्यितः । 
कक । | ्‌ः ह 
बहूनां सुमहानादों मेघानामिव गजतास्‌ ॥ रे 
| यह तो बादलों की गज्ञन की तरह बहुत से वानरों का हषनाद 
+। सा खुन पड़ता है ॥ ३ ॥ को 
व्यक्त समहती प्रीतिरेतेषां नात्र संशय) । 
तथा हि विपुलेनादिेश्चुक्षमे बरुणाऊूय; ।। ४ ॥ 


,.. इसमें अब कुछ भी सन्देह नहों कि, वहां कोई बड़ी भारी खुशी 
की बात हु ह्े । क्योंकि इनके गजन से समुद्र चुब्ध हो उठा हे ॥8॥ रे 


ता तु बद्धों शरेस्तीएणेश्रोतरों रामलक्ष्मणा । 
 अय॑ च सुमहान्नाद। शह्ढलां जनयतीव मे ॥ ५॥ 
|. वे दोनों भाई राम शोर लक्ष्मण तो पैने तीरों के बंधन से जकड़ 
|. दियेगये थे। से अब इस महानाद के छुन, मेरे मन में शुभ 
ही उत्पन्न हो गयी है ॥ ४॥ ४ 
..... एतत वचन चोकत्वा मन्त्रिणो. राक्षसेश्वरः । 
उवाच नेऋतांस्तत्र समीपपरिवर्तिनः ॥ ६ ॥ 
|... रादसेश्र रावण मंत्रियों से इस प्रकार कहद, पास बैठे हुए 
मा . शक्तसों से वोल्ला (कह 

ज्ञायतां तृणमेतेषां सर्वेषां वनचारिणाम्‌ । 

शोककाले समुत्पन्ने हषकारंणमृत्यितम्‌ ॥ ७ ॥ 
|. तुम लोग जाध्ो झोर तुरन्त पता लगाओ कि, ऐसे शोक के 

. समय में वानरों के इस प्रकार प्रसन्न होने का कारण क्या है ॥ ७ 

पा बा०्रा०्यु००-श१६ . 





सेना के देखा [पक ० ला 
ता च मुक्तों सुधोरेण शरबन्धेन रापवा | 
समुत्यितों महावेगो विषेद॒ु! प्रेज्ष्य राक्षसा। ॥ ९ ॥ 
और ( देखा कि ), वे महावेगवान दोनों रघुनन्दून उस अत्यन्त 


दारुण शरबस्थन से मुक हो कर उठ बैठे हैं । ये देख वे रात्तस 
दुःखी हुए ॥ ६ ॥ 


सन्त्रस्तहदयाः सर्वे प्राकारादवरुद्य ते । 
विषण्णवदना घोरा राक्षसेन म्ुपस्थिता। | १० ॥ 


शोर सयभीत हो परकोटे की दीवाल से नीचे उतर झाये शोर 
धत्यन्त उदास दो रावण के पास गये ॥ १०॥ 


तदप्रियं दीनम्ुखा रावणस्य निशाचराः | 
कृत्स्नं निवेदयामासयेथावद्वाक्यकोविदा। || १ 


उन वाक्यकाविद निशांचरों ने उदास हा कर, रावण के वहाँ 
का समस्त धप्रिय संवाद यथावत्‌ सुनाया ॥ ११॥ 


यौ ताविन्द्रजिता युद्धे श्रातरो रामलक्ष्मणा । 






























वकपकांफा के. 7 को 
विमुक्तों शरबन्धेन तौ दृश्येते रणाणिरे । ० 
.पाशानिव गजो छित्तवा गजेन्द्रसमविक्रमों ॥ १३४ 
वे धजेद्ध-लम विक्रमी दोनों साई समरभूमि में इस समय शर- 
बंधन से ऐसे छुक्कत देख पड़ते हैं, जेसे ज्ञा्बंधन के काटे हुए... 
हाथी ॥ १३ ॥ न आप 
तछुत्वा वचन तेषां राक्षसेन्द्रो महाबलः । 
चन्ताशोकसमाक्रान्तों विषण्णवदनोज्ब्रबीत्‌ ॥ १४॥ 
महावत्ली राक्षसराज उनके ये वचन सुन, अत्यन्त विन्तित ही 
 शाकान्वित हा गया ओर उसका चेदरा फीका पड़ गया। वह 
कहने लगा ॥ १७ ॥ क्‍ ह 
धोरेदेवरेबद्धों शरेराशीविषोपमः । ...' 
. अमोधेः सयसझ्ञाजेः प्रमथ्येन्रजिता युधि ॥ १५॥ 
देखा, मेघनाद से जिन बाणों से बतलपूर्वक युद्ध में उन दोनों के... 
_बाँधा था, वे बाण विषधर सर्प की तरह भयहुर थे, वरदान से... | 
डसे वे प्राप्त हुए थे। वे वाण कभी निष्फल जाने बाले न थे और | 
सूर्य की तरह चमचमाते थे ॥ १५ ॥ पक! 
तदख़बन्धमासाद यदि मुक्तों रिपू मम । 
संशयस्थमिद स्ंगजुपश्याम्यहं बलछम ॥ १६ ॥ 
..._ यदि मेरे वे दोनों शत्न उन शरबन्धनों में बंध कर भी घुक्त हो है क्‍ 
गये, तो मुझे शव अपनी समस्त रात्तसी सेना के जोवित रहने में 
सन्‍्देद् है ॥ १६ ॥ रा का 
... निष्फलाः खलु संदत्ताः शरा पावकतेजसः |. 
आदरत्त यंस्तु संग्रामे रिपूणां मम जीवितम ॥| १७ ॥ 





 एयमुक्ल्वा तु संक्रुद्धों निःःवसबुरगों यथा । 
अब्नवीद्रक्षसां मध्ये ध्रृम्नाक्ष नाम राक्षसम्‌ | १८ 


... यह कहता हुप्पा रावण बहुत ऋद्ध हुआ भोर साँप की तरह 
फंसकारने लगा । फिर वह राक्षसों के बीच बेठा हुआ प्रप्नाक्ष 
नामक राध्तस से बोला ॥ १८ ॥ 


वलेन महता युक्तो रक्षसां भीमविक्रम । 
त्वं वधायामिनियांहि रामस्य सह बानरे ॥ १९॥ 
तुम भयडूर पराक्रमी राक्षसों की बड़ी सेना लेकर समस्त 


धानरों सहित राम के मार डालने के लिये शीघ्र जाओ ॥ १६ ॥ 


एवमुक्तस्तु धृम्राक्षे राक्षसेन्द्रेण धीमता । 


कृत्वा प्रणाम संहष्ठो निजंगाम तपालयात्‌ ॥ २० ॥ 
जब बुद्धिमान रावण ने धूम्रात्ष से इस प्रकार कहा, तब 


वह राक्षसराज के प्रणाम कर, प्रसन्न होता हुआ राजमवन से 
निकला २० | 


अभिनिष्क्रम्य तद॒द्वारं बलाध्यक्षम॒वाच ह | 


























पएकपश्ाश: सगः _ 


पृम्राक्षवचन भ्रुत्वा बलाध्यक्षे बढालुगः 
बलमुद्योजयामास रावणस्याज्ञया द्ुतम्‌ |। २२ ॥ हा 
धूम्राक्त के बचन खुन ओर रावण से धाज्ञा छे, सेनापति ने... 
, घुरनत सेना सज्ञा दी ॥ २९ ॥ 8 लक आह 
... ते 'बद्धपण्टा बलिनो घोररूपा निशाचराः । 
विगजमाना; संहुष्ठा धूम्राक्षं पयवारयन ॥ २३॥. 
. अपनी शूरवीरता प्रदर्शित करने के कमर में घंटा बाँधे हुए... 
.._भयडुर रूप वाले राक्षस याद्धा, अत्यन्त गजते हुए ओर प्रसन्न दोते... 
हुए धूछ्रात् के घेर कर था खड़े हुए ॥ २३ ॥ 
_ विविधायुधहस्ताशथ शूलमुदगरपाणयः । मा 
.. गदामिः पहिशैदण्डेरायसेयुसलेमृशम ॥ २७॥ 
परिधेभिन्दिपालैथ भल्‍्लेः प्रासः पर; |. 
....नियंयू राक्षसा दिग्भ्यो चदन्तों जलदा यथा २५॥ 
... उनके हाथों में विविध प्रकार के शूल, मुदुगर, गदा, पट्ट। डंडे, 
.तल्लवार, मूसल, परिघ, भिन्दिपाल ( गदा विशेष ), भात्ते, फरसे 
. और कुब्हाड़ियाँ थीं। वे लोग बादलों की तरह चारो घोर से गर्जते . है 
। हुए वहाँ से चले ॥ २४ ॥ २४ ॥ क्‍ 
..._ रये; कवचिनस्लन्ये ध्वजेश्व समलंकृतै!। 
सुवणजालविहितेः खरेश्व॒ विविधानने! ॥ २६ ॥ 


] .. बहुत से रात्स कवच पहिने हुए थे ओर रथों पर सवार ५ 
. थे। रथों के ऊपर ध्वज्ञाएं फदरा रहो थीं | सेने के जाल ( ज़रदाज़ी 






१ बद्धघण्टा:--श्रत्वज्ञापनाय कथिबद्धपण्टा इत्यर्थ: | ( गे. इत्यथ: । ( गा० ) 






















के काम की पर्दा-उघार ) उन रथों पर पड़े हुए थे और उन रथों में 
विविध मुखाकृति के खच्चर जुतेहुए थे॥ २६॥ ... ४. 
परमशीघ्रेश्व गजेन्द्रेथ मदोत्कटेः 
 नियेयू राक्षसव्याप्रा व्याप्रा इव दुरासदा: ॥ २७ ॥ 
बहुत से राक्षस सिपाददी बहुत ठेज्ञ चलने वाले घोड़ों प खबार 
थे झोौर बहुत से मतवाले हाथियों पर चढ़े हुए थे। वे राक्षसब्यात्र 
 दुधष व्यात्न को तरह चले॥ २७॥ रख 
उकसिंहमुसेयक्त खरे! कनकभूषणेः । 
आएरुरोह रथं दिव्य॑ धृम्राक्ष; खरनिःखनः ॥ २८ ॥ 
.भेड़िये ओर सिंह के मुख को आकृति के खब्चरों से जुते हुए 
छुवर्णभूषित दिव्य रथ में बैठा, गधे की तरह रकता हुआ, धघूत्रात्त 
यहाँ से चला ॥ रेप ॥ मा को रा 
स निर्यातों महावीर्यों धृम्राक्षे राक्षसेद्रतः । 
प्रहसन्पश्िमद्वारं हनूमान्यत्र यूथपर ॥ २९॥ | 
महाबली धूप्रात्ष, रात्तसों से घिरा हुआ भोर अद्ृहास करता 


हुआ, लड़ा के पश्चिमद्वार से वहाँ ज्ञा निकला, जहाँ वानरों सेना _ 
का परिचालन हुमान जी कर रहे थे ॥ २६॥ 





























प्रयास्तं तु महाघोरं राक्षस भीमविक्रमम्‌ || ३० ।_ 
.. खश्वर जुते हुए उत्कृष्ट रथ में बैठे ओर गधे की तरह रेकते हुए . 
महाभयड्ुर रूप वाले ओर महापराक्रमी राक्षस धूछ्रात्ञ के, युद्ध 






























एकप्श्चाशः सर आम 






.. अन्तरिक्षगता घोराः शकुनाः प्रत्यवारयन्‌ । 
रथशज्ीपें महान्भीमों शप्रश्च निषपात ह॥ ३१॥ 


" | . रथ के ऊपर पक बड़ा भारी गिद्ध गिरा ॥ ३१ ॥ 
 घ्वजाग्रे शअ्रथिताशव निपेतुः कुणपाशना। । 
|  रुधिराद्रों महाज्श्वेतः कबन्ध! पतितों श्रुति ॥ ३२ ॥ 


विखरं चोत्खजन्नादं धूम्राक्षस्य समीपतः 
ववर्ष रुधिरं देवः सश्चचाल च मेदिनी ॥ ३३ ॥ 


मुर्दे खाने वाले गीधों की टोली इस राक्षस के रथ की ध्वजा के . 













ः | करता हुआ एक कवन्ध, धूच्राक्ष के पास भूमि पर घड़ाम से गिरा। 
| बादलों ने खून की वर्षा की ; ज़मीन काँपने ल्वगी ॥ ३२॥ रे३ ॥ 
. प्रतितोमं वबो वायर्निर्धातसमनिःखनः । 
|. तिमिरोघाहतास्तत्र दिशश्च न चक्राशिरे ॥ ३४ ॥ 
|... स तूत्पातांस्तदा द॒ृष्ठा राक्षसानां भयावहान्‌ । 
».. प्राहुभृतान्सुघोरांश प्रृम्राक्षे व्यथितो3भवत्‌ । 
मुम्नहू राक्षस सव धृम्राक्षस्य पुर/सराः ॥ ३े५ ॥ 


विज्ञली गिरने के समान शब्द करती हुई हवा सामने से चलने 
ः लगी । चारों शोर अंधकार ही अंधकार छा गया। दिशाएँ प्रकाश 
| शून्य हो गयोीं । राक्षसों के लिये भयेात्पादक इन महाभयहड्ुर 
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१ भ्रथिताः--मिक्किताः । ( गे० ) २ कुणपाशनाः- गुप्राः । ( रे» 






भाकाश में द्वोते हुए बड़े बड़े बुरे शकुनों ने रोका । यथा--उसके..._ 





4 ऊपर गिरती थी । फिर सफेद रंग का, रक्त से तर, अमडुल शब्द... 












हैं... 7 युववकायहे 5 .. 
उत्पातों के द्वोते हुए देख, धूत्राद्दा बहुत व्यधित हुआ और उसके 
झागे चलने वाले रात़्स घवड़! गये॥ ३४ ॥ ३५ 
ततः सुभीमो बहुभिर्निशाचरे 
... ठतोउमिनिष्कम्य रणोत्सुको बली | 
शंतांराधववाहुपालिताँ 
महोघकलपां बहुवानरीं चमूम्‌ ॥ ३६ ॥ 
ति एकपश्चाशः सगः ॥ क्‍ 


रणेत्खुक एवं महाबलवान धृूम्रात्त, बड़े बड़े भयडुःर शक्तसों 
से घिरा हुआ, लडझ्ापुरी के बाहिर गया ओर वहाँ उसने श्रीरामचन्द्र 
जी के भ्ुजकल से रक्तित, सागर के समान. वड़ी भारी वानरी सेना 
॥ रे६ ॥ 


धृम्राक्षे प्रेक्ष्य नियान्‍्त राक्षसं भीमविक्रमम्‌ 
विनेदु्वानराः सर्वे प्रहष्ठा यद्धकाड्िण: | 






























द्वञ्माशः सर्ग..... छ/७ | 

. बानरों और सक्तसों का घार युद्ध दुआ | वानर चूच्तों से और 

'शक्तस शूल मुदृगरों से एक दूसरे के ऊपर प्रदार करने लगे ॥ ९३॥ 

 घोरैश्च परिपेश्रित्रेखिशलेश्ापि संहतेः । 

राक्षसैबानरा पोरेविनिक्ता। समनन्‍ततः ॥ हे ॥ 

: बड़े बड़े तिशुलों और परिधों से एक साथ प्रहार कर, भयडुर 

शक़तसों ने ( रणभूमि में ) चारों ओर वानरों के मार कर डाल 
द्या॥३॥ द क्‍ 
_बानरे राक्षसाश्चापि हमेभमों 'समीकृता।। 

राक्षसाश्वापि संक्रदा वानराज्िशिते! शरे: ॥ ४ ॥ 


विव्यधुषेरसडझ्ाशैः कड्टूपत्रेरजिह्मगेः । पा 
ते गदाभिश्य भीमामिः पहिशेः ऋूटमुदगरे ॥ ५॥ 


घोरेश्च परिधेश्चित्रेश्लिशलेश्वापि #संश्रितेः 

विदायेमाणा रक्षेमिवानरास्ते महाबला+ ॥ ६ ॥. 
.. वबानरों ने राक्तसों के पेड़ों से मार मार कर ज़मीन में खुला 
. दिया | तब राक्ञसों ने सी क्रुद्ध हो वानरों के घोर कालापि तुल्य _ 
. कंकपन्न लगे हुए और सीधे जाने वाले, पेने बाणों से बेध डाला। 
. भयद्भर गदाशं, शुत्त, पढों, काँटेदार मुगद्रों, भयडुर परिधों, 
. रंग बिरंगे ब्िशूलों से राक्तसों द्वारा बिवारित द्वोना वे महाबली 
ः बानर॥ ४ ॥ ५॥ ६ 2 रा 
अमषांज्जनितोद्धपांश्चक्र! कर्माण्यभीतवत्‌ । 
शरनिर्भिन्नगात्रास्ते शुलनि्भिन्नदेहिनः ॥ ७ ॥।| 
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._ न सह सके और निर्भय तथा प्रसक्ष हो लड़ने लगे । जब उनके 
शरीर विध गये झोर जिशुल्वों से विदीश दे गये ॥ ७॥ 
स्तत्र झिलांइच हरियूथपाः । 
मेगा हरयो नदमानास्ततस्ततः ॥ ८ ॥ 


५ तब सब वानरपूथपतियों ने वृत्त भौर शिक्षाएँ ह्वाथों में ले लीं | 
कर वे भयडूर वेग वाले वानर चारों शोर गजते हुए ॥ ८॥ 


ममन्धू राक्षसान्भीमान्नामानि च बभाषिरे । _ 

तद्भभूवाडुत॑ घोर युद्ध वानररक्षसाम्‌ ॥ ९॥ 

शिलाभिर्विविधाभिश्व बहुभिर्चेव पादपेः । 

राक्षसा मथिताः केचिद्वानरेजिंतकाशिमिः' ॥ १० ॥ 
तथा रे धपने नाम कह कद कर राज़तस वीरों के मथने लगे । यह 


























भयडुर और भदुभुत हुआ । किसी किसी वानर ने दम साध कर 
धथवा निभय हो रात्तसों का भत्ती भांति संहार किया ॥ ६ ॥ १० ॥ 


बम रुपिरं केचिन्मुखे रुधिरभोजना।। | 
पार्श्वेषु दारिताः केचित्केचिद्राशीकृता हुमं! ॥ ११॥ 


अनेक रुधिर भोजी राक्षस रुधिर उगत्वने लगे। किसी किसी 
की पसलियाँ टउ गयीं तथा काइ कीई वूत्षों की पार से ढेर हे! 










दविपज्चाशः खगः.... 


किसी किसी रात्तस का शिल्ताओं के प्रहार से चूर कर दिया... क्‍ 
झोर किसी क्विसी के दाँतों से चीथ डाला । किसी किसी के रथ. 
की ध्वजा तोड़ फोड़ कर नष्ट कर डालो और किसी किसी के रथ में... 


जुते हुए खच्चर मार कर ज़मीन पर डाल दिये ॥ १२ ॥ 


#रथेर्विध्वंसिता। केचिद्यथिता रजनीचरा; । 
गजेन्द्रे! पव॑ताकारे! पवताग्रेवनोकसास || १३ ॥ 


_ मथितेवाजिभिः कीण सारोहेवेसुधातलूस्‌ | 
वानरैमीमविक्रान्तेराप्लुत्याप्लुत्य वेगितेः ॥ १४ ॥ 
राक्षसाः करजैस्तीएणैम्नुखेषु विनिकर्तिताः । 
विवणवदना भूयों विषकीणंशिरोरूहा। ॥ १५॥ 

पर केाई कोई राक्षस रथों से कुचले जाकर व्यथित हुए। पर्वत- " 

.. शिक्तवर के समान वानरों की चलायी हुई शिल्लाओं के प्रहार 

.. से मरे हुए पर्वताकार हाथियों तथा सवारों सहित मरे हुए घोड़ों .. 

.. से रणभूमि पूर्ण हो गयी थी। भयद्भःए विक्रमशाली वेगवान बानरों 


्क् 


.. डाक्षे थे। सिरों के बाल नुच जाने से राक्षसों के मुख मद्रंग हो ही < 
. - गये थे॥श्र। १४॥१५४५॥ | 
मूटठाः शोणितगन्धेन निपेतुधरणीतले । 

अन्ये परमसंक्रद्धा राक्षता भीमनिःखनाः | १६ ॥ 


..._रुधिरगन्ध से मूर्छित दी राक्तसगण भूमि पर गिर पड़े | अन्य 
.. भयडूर गजन करने वाले राक्षस शझत्यन्त कुपित हुए ॥ १६॥ 




















तलैरेवाभिधावन्ति वजस्पशसमैहरीन । 
वानरैरापतन्तस्ते वेगिता वेगवत्तरे ॥ १७॥ 


झौर बजञ्ञ के समान थप्पड़ तान वानरों की झोर दोड़े | किन्तु 
वेगवान वानर, उन आते हुए राक्षसों का बड़ी फुर्ती से ॥ १७ ॥ 


.. मुप्ठटिभिश्चरणेदन्तें: पादपेश्वावपोथिता: । 
न्यमानास्ते राक्षसा विप्रदुद्ववु। || १८ ॥ 


घूसों, लातों,, दाँतों और बृत्तों से मार गिराते थे। बानरों की 
भार से वे रात्तस युद्धभूमि छोड़ कर भाग खड़े हुए ॥ १५ ॥ 


सनन्‍्य॑ तु बिदुतं दृष्ठा धृम्नाक्षा राक्षसपेम; | 
क्रोपेन कदन चके वानराणां ययत्सताम ॥ १९ ॥ 


राक्तसश्रेष्ठ धूप्रात्त ने अपनी सेना के तितिर वितिर होते देख, 
युद्ध करते हुए उन बानरों का नाश करना भारस्स किया ॥ १६ ॥ 


प्रमथिता: केचिद्वानरा! शोणितस्रवा) । 
दगरराहताः केचित्पतिता धरणीतले ॥ २०॥ 


उसने किसी किसी के परिघ मारा, जिससे उनके शारोरों से 


रक्त बहने लगा । अनेक वानर सुदुगरों क्री मार से एथिवी पर 
गिर पड़े ॥ २० ॥ 


परिधेमंधिताः केचिद्विन्दिपालेविंदारिता! । | 
ट्टिशेराहताः केचिद्विहलन्तो गतासवः ।। २१ 





























. द्विपश्वाशः सभ 


केचिद्विनिहता! शूल रुषिराद्रो वनोकंसः । 


केचिटिद्राविता नष्ठा: संक्रद्ध राक्षसेयधि ॥ २२ 
कितने ही वानर जतिशुलों के तगने से रक्त से तरबतर हो गये। 


.। कद्ध राज्तसों द्वारा खदेड़े ज्ञा कर अनेक वाबर युद्ध में मारे. ० । 
४ गये॥ *ै१॥ 5... " 


विभिन्नहद्‌दयाः केचिदेकपाश्वेन दारिताः । 
विदारिताखिशूलेश्च केचिदान्जेविनि!झता। ॥ २३ ॥ 


झनेक वानसो के कक्केज़े चीर डाले गये, किसी किसी की एक... 
काख ही चीर डाली गयी । किसी डिसी वानर की, तिशुत्त लगने ४ 7 हे 


से आँते निकल पड़ीं ॥ २३ ॥ 
तत्सुभीम॑ महायुद्धं हरिराक्षससहूलम्‌ । 


प्रवभौ शब्दबहुलं- शिलापादपसड्ूलम्‌ ॥ २४ 


|. वानरों ओर रात्षसों का बड़ा भयदुर युद्ध हुआ | उस समय 
| युद्धभूमि लड़ते हुए राक्तसों शोर बानरों के तजेन गर्जन से तथा... 


|. शिक्लाषोों और बुक्तों से भर गयी ॥ २४ 


धनुज्यातन्त्रिमधुरं हिकाताछूसमन्वितम््‌ | 


मन्दस्तनितसद्भीतं युद्धगान्धवमाबमों ॥ २५ . 
उस समय इस युद्ध ने सज्ञीव का रूप घारण किया था | धनुष 


| के शेदे तो मानों मधुर चीशा थे, वीरों के गिरने के समय की हिच- . 


| कियाँ मानों ताल के समान थीं । अशक्तों का धीरे से बोलना, मानों 
पु रा मन्द मधुर भायन था ॥ २५ ॥ . कम कम 
. पूम्ाक्षस्तु धनुष्पाणिवॉनिरानरणमूघनि |. 
हसन्विद्रावयामास दिश्वस्तु शरदृष्टिमिः | २६ । 






























.. इस प्रहार राक्षस धुन्नात्ष ने संग्रामभूमि में धनुष धारण कर 
सब विशाघ्ं के बाण की वृष्टि से ढक दिया ओर हँसते हँसते सब 
चानरों के मार भगाया ॥ २६ ॥ द 


पूम्राक्षेणार्दितं सैन्य व्यथितं वीक्ष्य मारुतिः 


अभ्यवतंत संक्रद्ध! भग्मद्न विपुलां शिल्ाम्‌ | २७॥ 

.... ध्रृघ्तात्ञ द्वारा वानरी सेना के नष्ट और पीड़ित होते देख, हत्ु 
मान जी प्रत्यन्त कुपित हुए | उन्होंने एक बड़ी भारी शित्ना उठा 
ली और उसे ले वे आगे बढ़े ॥ २७॥ द 


गेधाददिगुणताम्राक्ष) पितृतुल्यपराक्रमः | 


शिरां तां पातयामास धूृम्राक्षेस्य रथ प्रति ॥ २८ ॥ 
पने पिता पवन हे समान पराक्रमी हसुमान जीं ने, क्रोध से 
धपनी आंखे दुगुनी लाल कर, वह शिक्षा धूम्रनात्ञ के रथ के ऊपर 
कॉकीकरत॥ ४ की 
... आपतन्ती शिलां दृष्टा गदामुद्यम्य सम्प्रमात्‌। 
रथादाप्लुत्य वेगेन बसुधायां व्यतिष्ठत ॥ २९॥ 


उस शि्ना का अपने रथ की ओोर पाते देख, धूत्राज्ष घबड़ाया 
ओर हाथ में गदा ले, वह रथ से तुरन्त प्थिवी पर कूद पड़ा ॥२६॥ 


सा प्रमथ्य रथ॑ं तस्य निपपात शिल्ा शुवि । 


मा सचक्रकूबर साश्व सध्वज सशरासनमस्‌ ॥ ३० | 
..._ चद्द शिल्ना उस रथ को नष्ट कर ज़मीन पर जा गिरी। पहिये 
-चुरी, घोड़े, ध्वजा ओर धद्धुष सहित ॥ ३० ॥ 








































































हा 8 ... हिपश्वाशः सर्गः.. हक उह्रे . 
धू्राक्ष के रथ का नष्ट कर, पवननन्दन दचुमान जी ने डालियों हे 
. सहित बड़े बड़े वृत्तों से राज़ घों का नाश करना आरस्म किया रेशी.... 
विभिन्नशिरसों थूत्वा राक्षसाः शोणितोक्षिता: । 
..... हुमेः पव्यथिताश्चान्ये निपेतुधरणी तले ॥ ३२ 
४. लत्तों के प्रहार से रात्तसों के सिर फटने लगे | खून से तर बतर हा 
.. हों बुत्तों की मार से रात्ास मर मर कर ज़मीन पर गिरने लगे॥इशक.. 
विद्राव्य राक्षस सेन्‍्यं हनुमान्मारुतात्मनः । है 
गिरे! शिखरमादाय धूम्राक्षमभिदुदुवे ॥ रे३े ॥ 
.. प्यननन्दन हनुमान जी इस प्रकार राक्तसी सेना का तितर 
... वितर कर, एक पर्ववशिखर उखाड़ धूत्नाकज्ष को भोर दोड़े॥ शक. || 
तमापतन्तं धृम्राक्षे गदामुब्म्य वीयवान । क्‍ क्‍ 
विनदमान! सहसा हृजुमन्तमभिद्रवत्‌ ॥ ३२४ ॥ 3 
|... हनुमान जी को शित्ता लिये अपनी ओर आते देख, वीयबान 
.. थ्ूत्राद्ष भी सहसा हाथ में गदा ले गज॑ता हुआ हनुमान जीकी 
. शोर कपठा ॥ ३४॥ 
ततः ऋद्धस्तु बेगेन गदां तां बहुकण्टकाम्‌ । 
पातयामास प्रूम्राक्षा मस्तक तु हचूमतः ॥ ३५॥ 
|... धूम्नाज्ञ ने क्रोध में भर बड़े ज़ोर से बहुत से काँठों से युक्त एक. 
| गदा हनुमान जी के सिर का ताक कर मारी ॥ ३५॥ हा े 
ताडितः स तया तन्न गदया भीमरूपया |. 
स कपिर्मास्तवलस्त महारमचिन्तयन्‌ ॥ ३६॥ 









































आंख कायडे मई | 
... उस भवह्ूर गदा के लगने पर पचन के समान वल्लवान हनु- | < 
. मान जी ने, उस गदा के प्रहार की कुछ भी परवाह न की ॥ ३६ ॥ 
हे ः ग्राक्षस्य शिरोमध्ये गिरिभृज्ञमपातयत्‌ । क्‍ 
स विहलितसबोड्ी गिरिशड़ेण ताडितः ॥ रे७क 
..._ और धूछ्राक्ष के सिर पर वह पर्वेतशिखर पठक दिया।उस ' 
. पर्वतशिखर के लगने से घूत्राज्ञ के समस्त अज्ज बेकाम हो गये घोर... 
.. बह टूटे फूरे एक पर्वत की तरह झचानक जमीन पर गिर पड़ा ॥श्जो 
पपात सहसा भी विकोणे इत पवेत; । 
धूम्राक्ष निहतं दृष्ठा हतशेषा निशाचरा: 
त्रस्ताः प्रविविश्युलेड्रां वध्यमाना; छवकभमें। ॥ २८ ॥ 
... धरच्नाज्ञ को मरा हुआ देख, मरने से बचे हुए राज्तस, वानरों _ 
: की मार से डर कर लड्ढा में भाग गये ॥ ३८ कम है 
स तु पवनसुतो निहत्य शत्र 
क्षतजवहा! सरितश्च सन्निकीये । 
रिपुवधननितश्रमो महात्मा... 
मुदमगमत्कपिमिश्च पूज्यमान: ॥ ३९ ॥ 
इति विपश्चाशः सगे ॥ 7 कि 
ही प्र महात्मा पवननन्दन हनुमान जी इस प्रकार शत्रुओं का मार 
. ओर रणाभूमि में खून की नदी बहा, शत्र-संहार-जनित श्रम से थके 
हुए हाने पर भी, वानरों से सम्मानित हो, अत्यन्त प्रसन्न हुए ॥३९॥ 
4 युद्धकायड का बावनवां सर्ग पूरा हुआ मम 
कक औय . ० 






























: ब्रिपद्लाशः सगेः 
ध्रम्नाक्ष निहतं श्रुत्वा रावणों राक्षसेश्वर: | 
क्रोधेन महताउविष्ठो निःश्वसच्चुरगो यथा ॥ १॥ 
रात्तसेश्वर रावण धूप्राज्ञ के मारे जाने का संवाद सुन, बहुत 
. ऋुद्ध हुआ ओर मारे क्रोध के साँप की तरद फुंसकारने लगा ॥ १॥ 
.... दीघंमुष्णं विनिःश्वस्य क्रोधेन कलुषीकृतः हा 
अब्रवीद्राक्षसं शूर वजदष्ट्ू महाबलछस | २ ॥ >>“ म 
.... चह क्रोध से अधीर हो और गर्म गर्म साँस ले, महावत्ली एवं - 
* शुर वज्जदंप्र राक़स से बोला ॥ २॥ । 
...._गच्छ लं वीर नियाहि राक्षस: परिवारित।। 
जहि दाशरथि राम सुग्रीव॑ वानरे! सह ॥ ३॥ 
५. हे वीर | तुम अपने साथ राक्तोेसों की सेना ले कर जाओो और 
।.. दृशरथनन्दून राम का तथा वानरो सेना सहित सुश्रीव का नाश हा 
.... कर आओ ॥ ३ ॥ मम क्‍ 
तथेत्युक््वा दुततरं मायावी राक्षसेशवर:। 
निजंगाम बले। साथ बहुमिः परिवारितः ॥ ४ ॥ 
!|..  राच्सेश्वर की यह शझाज्ञा पा, वह मायावी सेनापति बहुत सी 
. राक्तसी सेना साथ ले, युद्ध के लिये निकत्ता ॥ ४॥ 7 
नागैरश्वे! खरेरुष्ट्े! संयुक्त: सुसमाहित:।.... 
पताकाध्वजचित्रेश्व रथैश्व समरलंकृतः ॥ ५ । 
ला चाण्शण्यु०-३० 


































५ युद्धकायड़े 





.. उसके साथ हाथी, घेड़े, खच्चर और ऊँद तथा ध्वजा पताकाओं 
से सजे हुए रथ थे ॥ »॥ 
.. ततो विचित्रकेयूरमुकुटश्च विभूषितः । 
तनुनत्राणि च संरुध्य सधलुर्निययों दृतम्‌ ॥ ६ है 
.. बढ़िया बाजू बाँधे और सिर पर मुकुद धारण किये तथा 
.. कवच पहिन तथा हाथ में धनुष ले वज्ञदंप्र शीघ्रता पूर्वक बाहिर.... 
. निकला ॥ ६ ॥ ९ 
... पताकालंकूतं दीप तप्तकाश्वनभूषणम्‌ । 

रथ प्रदक्षिणं कृत्वा समारोहचमूपतिः ॥ ७ ॥ की 
.. पताकाओं से अलडकत, चमचमाते तथा खुबशभूषित रथ की... 
प्रदत्तिणा कर, सेनापति वच्दंड्र उस पर सवार हुआ ॥ छ॥| 7 

यष्टिमिस्तोमरेश्चित्रे: शलेश्व मुसलेरपि |. 5 म 

भिन्दिपालेशच पाशेश्च शक्तिमिः पहिशेरपि ॥| ८ ॥.|| 

खड्ढेश्चक्रेगदाभिश्व निशितेश्व पररवधेः । 

पदातयश्च नियान्ति विविधा। शख्रपाणय; | ९॥| ||: 
डंडे, रंगविरंगे तोमर, शूल, मूसत्त, गदाविशेष, पाश, पट्ठ, 
खड़, चक्र, गदा ओर तेज्ञ परसे आदि विविध शायुधों का हाथों. जल. 
में लिये हुए पेदल सैनिक निकल्ले ॥ ८॥ ॥ ला पे 
....  विचित्रवाससः सर्वे दीपा राक्षसपद्दा:।.... रे 7 

गजा मदोत्कठा; श्राश्वलन्त इव पता) ॥ १०॥ | 
क्‍ 2 .._ वे सब राक्षसश्रेष्ठ सैनिक रंगविरंगी पोशार्क पढिने हुए थे और रे रा 
.._( डन बहुसूल्य पोशाकों से ) प्रदी्त हो ( दमक ) रहे थे । मत्त भौर «हैं 
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ः क्‍ जिपश्याशः सर्गः . ४६७ 
..युद्धविद्या में शिक्षित हाथी ऐसे जान पड़ते थे, मानों चलते फिरते.. | 
_ पहाड़ हीं ॥ १९॥ ... 
. ते युद्धकुशले रुढास्तोमराहुशपाणिसि! । _ 
अन्ये 'लक्षणसंयक्ता; शूरा रूढा महाबढा; ॥ ११ 
हि मम युद्ध में निपुण थे और उनके ऊपर भाले और अड्ुश हा 
.. छुथों में लिये हुए सैनिक सवार थे | इनके अ्रतिरिक्त ओर भी महा- 
... बली वीर रात्तस घोड़ों पर सवार थे॥ ११॥ हा 
.. तद्राक्षसवर्ल घोर विप्रस्थितमशाभत । 
प्राहटकाले यथा मेघा नदमाना; सविद्युतः। ॥ १२९॥ 
....वर्षाऋतु में विजली की कड़कड़ाहद के साथ गरजते हुए 
बादलों की जैसी शोभा होती है, उसी प्रकार युद्ध करने के लिये | 
. जाती हुई राक्सी सेना शोमायमान हा रही थी॥ १२ ॥ ०० 
... निःखता दक्षिणदवारादड्दो यत्र यूथपः । 
: तेषां निष्क्रममाणानामशु्ं समजायत ॥ १३॥ 
यह सेना लड्जुग के दक्षिणी फाठक से निकली, जहाँ पर वानर- | 
थूथ-पति प्ड्ूद थे । जिस समय यह राज्ञसी सेना युद्ध करने के लिये... 
. निकली, उस समय बड़े बड़े असगुन हुए ॥ १३ ॥ 2 
आकाशादिघनाचीता उल्कारवाभ्यपतंस्तदा | 2० 
मन्त्यः पावकज्वाला; शिवा घोरं ववाशिरे ॥ १७ ॥ 
बिना मेघ के ही झ्राकाश से तोब विजल्ती ओर उद्का गिरने 
लगी। गोदड़ियाँ अपने मुखों से भ्र्मि की तप निकालती हुई, 
भयडुर चीत्कार करने लगीं ॥ १७ ॥ 





१ छक्षणसंयुक्तोअन्येअश्वाश्व श्रारूढा निर्याता: । (रा० ).... 






























मा का | ० युद्धकायडे 


व्याहरन्ति मगा घोरा रक्षसां निधन तदा । 
समापतन्तो योधारतु प्रास्खलन्भयमोहिता। ॥ १५॥ 
... डस समय जानवर ऐसी बोलियाँ बीत रदे थे, जिनसे मालूम... 
. पड़ता था कि, मानों वे राक्षसों के बाश की सूचना दे र थे। अतः... 
. भय से ग्राहित हो, राक्षसवीर फिसल फिसल पड़ते थे ॥ १५ ॥ 
.. एतानोत्पातिकान्दष्टा वजद॑ष्ट्री महाबलक।। 
पेयमालम्ब्य तेजखी निमंगाम रणोत्युक। ॥ १६॥ 
.._ किन्तु रणोंत्सुक, महावत्वी एवं तेजस्वी वज्जदूद्र, इन उत्पातों का 
. देख कर भी, घैय घारण कर चल्ला ही ज्ञाता था ॥ १६ ॥ 
तांसतु निष्क्रमतो दृष्टा वानरा जितकाशिनः । 
प्रणेदु) सुमहानादान्पूरयंश्र दिशो दश । १७ ॥ 


लते देख, इतनी जोर से गज कि, उनके गजने के शब्द से दसों 

दिशाएँ प्रतिध्वनित हाने लगीं ॥ १७ ॥ जि 

... ततः पहचं तुझुल हरीणां राक्षस! सह | 
घोराणां भीमरूपाणामन्योन्यवधकाड़िणास्‌ || १८ 


: बलवान वानरों शोर राक्षसों की घमासान लड़ाई हुई ॥ १८ ॥ 
निष्पतन्तों महोत्साहा भिन्नदेहशिरोधरा।। 
रुपिरोक्षितसवाड्ग न्यपतञ्लगतीतले ॥ १९ ॥ 


...._ (देखते ही देखते) धति उत्साह पूर्वक लड़ने वाले राच्तस याद्धाशं । 
. | के रक्त में सने धड़, ज़मीन पर पड़े हुए दिखलाई पड़ने लगे ॥ १६॥ 











उस झोर विजयी वानर उन रा्षसों के लड़ा के बाहिर निक- 


तद्नन्तर पक दूसरे के मार डालने के आकांत्ी, भयकुर एवं. १ / 


























त्रियज्लाशः सर्ग:.... 


केचिदन्योन्यमासादथ शूरा। परिघपाणय! | 
चिशक्षिपूर्विविध शंख समरेष्वनिवर्तिन! | २० ॥ .. | 
लड़ाई के मैदान में शत्रु को कभी पीठ न दिखित्ताने वाले वीर ही 
'शक्षस, द्ााथ में परिध लिये हुए, वामरों के ऊपर विविध प्रकार के  ॥ 
शखस्य चला रहे थे ॥ २० | ला | 
_ द्रमाणां च शिलानां च शस्राणां चापि निःखनः । 
श्रयते सुमहांस्तत्र घोरों हृदयभेदनः ॥ २१॥ द 
इस युद्ध में पेड़ों, पत्थरों ओर शख्त्रों के प्रहारों का ऐेसा भयानक 
... शब्द दी रदा था, जिससे खुनने से हृदय दहला जाता था ॥ २१५॥ ह 7 
+:... रथनेमिखनस्तत्र घलुपश्षापि निःखनाः । 
5 गहुमेरीमृदड्ानां बभूव तुमुलः ख्वन। || २२ ॥ 
का रथों के पहियों की घरघराहट का, घनरुष की टंकार का 
... और शडु भेरी तथा खझदड़ं के वजने का बड़ा भारी शब्द हो रहा... 
:.. था॥ २२॥ हा 
.... केचिदख़ाणि संझूज्य बाहुयुद्धमकुबेत । 
४... तलेश चरणेश्चापि युष्टिमिश्व हुमेरपि | २३ ॥ 
... गनेक राक्षस तों हथियारों को फेंक, बानरों से मल्॒युद्ध कर 
..... रहे थे। कितने द्वी थप्पड़ों, ावों, घू सों ओर पेड़ों से लड़ रहे 
हा हे थे ॥ २३ ॥ 
जावुभिश्च हता; केचिद्विन्नदेहाश्च राक्षसा: । 
शिलाभिश्रर्णिताः केचिद्वानसेयद्धदुमदे! ।। २४ 
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लि युद्धकायडे >> 
.. युद्धदुर्मद वानरों ने नेक राक्तसों का घुटनों को मारसेचूर . ही 
च्यूर कर डाला और कितने ही वानरों के फंके हुए पत्थरों कोमार. 
से पिस गये क्‍ 
. बज्दंष्ट्रो भ बाणे रणे वित्रासयन्दरीन |... 
चचार लोकसंहारे पाशहस्त इबान्तक! ॥ श७॥. 
... अपनी सेना को यह दुदंशा दंख, वज्जद: ने यद्ध में बहत से . द 
बाण चला; चानरों को त्रप्त कर डाला और वह वानरों का 
.. संहार करने के लिये पाशधारी यम की तरह रणभूमि में घूमने 
-. लगा॥ २५ ॥ 
बलवन्तोउखविदषो नानाप्रहरणा रणे । पक 
जप्नुर्वानरसेन्यानि राक्षसाः क्रोपमूछिता। ॥ २६॥ || 
.... अन्य बलवान राक्तस भी झत्यन्त क्रद्ध हो, युद्ध करने के समय पे 
_ शक्कों का प्रयाग कर, वानरी सेना का नाश कर रदे थे ॥ २६ ॥ 


निध्नतो राक्षसान्दष्ठा सवान्वालिसुतो रणे | 
क्रोपेन द्िगुणाविष्ठ; संवतेक इबानल; ॥ २७॥ 

... बानरों को नष्ट करते हुए राक्तसों के देख, थद्भव दूने क्र हुए।.... 
इनका क्रोध प्रतयकालीन अश्ि की तरह धधक उठा ॥ २७ ॥ 5 | कह री. 
तान्राक्षसगणान्सर्वन्द्क्षम॒थ्म्य वीयेवान्‌ । न हे 

अड्भगदः क्रोपताम्राक्ष! सिंहः छुद्॒मगानिव ॥ २८॥ || 
... मारे कोष के अज्भद के नेत्र लाल हा गये | तव वीयवान शब्द... हा 
शक बृत्त उखाड़ उससे राक्तसों का बैसे ही मारने लगे, जैसे सिह... 
.. छुदस्गों का मारता है ॥ रहे... 
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क्रिपश्चाश!/ सग:.......... ४७१ | 


. आकार कदन पोर शक्रतुल्यपराक्रमा |. 
 अड्भदाभिहतास्तत्र राक्षसा भीमविक्रमा; ॥ २९ ॥ 


. विभिन्नशिरसः पेतुर्विकृता इव पादपा: । 

..._ रपेसजैब्वमेश्चित्रे! शरीरेहरिरक्षसाम््‌ | ३० 
रुधिरेण च संछन्ना भूमिभेयकरी तदा। 
हारकेयूरव्खेश्र #शर््रश्व समलंकृता । 
भूमिर्भाति रणे तत्र शारदीव यथा निश्ञा ॥ ३१५॥... 

इन्द्र समान पराक्रमी भ्रद्रद ने बहुत से राक्तसों के मार डाला । 
अड्द द्वारा मारे गये डन भयक्लुर पराक्रमी राक्तसों के सिर फूड | 

.._ गये और वे कटे हुए वृत्त की तरह भूमि पर गिर गये। रथों, घोड़ों, | 

.. रंगबिरंगी ध्वजाझओं, मरे हुए राज्षसों ओर वानरों की लोथों तथा | 

... रुधिर से रणभूमि ढक गयी ओर बड़ी भयदड्ुर ज्ञान पड़ने लगी। 

. हार, विजञायड, बख्र भौर भायुधों से धलडकृत रणभूमि ऐली | 

.. शोभायमान हुई, जेसी शरदऋतु को रात ॥ २६९ ॥ ३० ॥ ३१॥ 2 
अड्भदस्य च वेगेन तद्राक्षसबर्ल महत्‌ । 
प्राकम्पत तदा तत्र पवनेनास्वुदो यथा ॥ ३२॥ 

.....#७5इति तजिपश्चाशः सर्गः ॥ मा 

.... जिस प्रकार पवन के वेग से मेघों की घडदाए तितर बितर द्वो 

.. जाती हैं, उसी प्रकार आड़ूद की मार से, वह रात्तसों की महती 

.. सेना तितर बितर हा गयी ॥ ३९४॥ .... ले 

रे युद्धकागड का तिरपनवाँ सर्ग पूरा हुआ | 
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# पाठान्तरि--' छन्नथ्व ।* ला, 






... चतुःपन्नाशः सम 
आह सा 
बलस्य च निषातेन अद्ञदस्य जयेन च। 
राक्षस! क्रीधमाविष्टो वज्र्दष्ट्रो महावलः ॥ १ ॥ हे 
:..._ राज्सी सैन्य का मारा जाना और अक्भुद की जीत के देख, 
महावल्ली राज्षस वच्धदंप्र कृपित हुआ ॥ १॥ 
... स्‌ विस्फाय पनुर्पोरं शक्राशनिसमस्वनम्‌ । 
_ बानराणामनीकानि प्राकिरच्छरहष्टिमिः | २॥ | 
... इसने श्रपने इन्द्र के बज के समान भयद्भुर घतुष को ठंकेश 7 
और बाणों की चृष्टि से वानरो सेना के। द्वितरा दिया ॥ २ ॥ हा 
.._ रकप्षसाश्चापि मुख्यास्ते रथेषु समवस्थिता: 
. सानाप्हरणाः श्राः प्रायुध्यन्त तदा रणे ॥ ३ ॥ हि 
..._ यह देख रथों पर सवार तथा विविध प्रकार के अख शख..... 
धारण डिये हुए अन्य मुख्य मुख्य राक्चस वीर भी युद्ध करने... 
लगे ॥ ३ ॥ 7 
.. वानराणां तु थूरा ये से ते घदगषभा। ।“|| ४४४ 
आयुध्यन्त शिलाहस्ता! समवेता। समस्ततः। ॥ ४॥ 
.. बानरों में जो बीर थे, वे सब भी पक्त्र हो हाथों में शिला उठा... 
. डठा चारो भोर से उन पर टूट पड़े ॥ ४ ॥ 2 8 
.. तत्रायपसहस्राणि तस्मिन्नायोधने भुशम्‌।||||||| 
राक्षसा कपिमुख्येषु पातयांश्वक्रिरे दा ॥ ५॥...|||| (| 


































चतुःप्चाश/ सर्गः....... ४७३ 







इस महायुद्ध में राक्षपों ने दज़ारों हांथयार चला, वानर सेना- ४ ः हर ..' 


गतियों पर झाक्रमण किया ॥ ५ | 
वानराश्वापि रक्षस्सु गिरोन्द्क्षान्महाशिला: 
प्रवीरा। पातयामासुमसवारणसब्निभा। ॥ ६ ॥ 





.. उधर मघ्त गजेख के समान विशाल जपुधारी बड़े शुरवीर. | 
बानशों ने भी, पहाड़ों, ज्ष्तों शोर शिल्ाशों से राक्षसों पर ग्राक्रमण | | 


किया ॥ ६ ॥ 
श्राणां यध्यमानानां समरेष्वनिवर्तिनास्‌ । 
 तद्राक्षसगणानां च सुयुद्धं समवतेत ॥ ७ ॥ 


युद्ध से मुख न मेइड़ने वाले ओर समराभिलाबी बीर वबानरों.. | 


. और बीर राक्षसों में बड़ी घासान लड़ाई हुई ॥ ७ ॥ 


प्रभिन्नशिरसः केचिद्विने! पादंश्च बाहुमिः । 
... शख्ररपितदेहास्तु रुषिरेण समुक्षिता। ॥ <॥ 
.. इस युद्ध में किसी का सिर कटढा था, किसी के पैर करे थे और 





किसी की भुजाएँ कटी थीं। किसी का सारा शरीर शल्त्र से टुकड़े. । | क्‍ 
. टुकड़े हो ज्ञाने के कारण खून से तरबतर थूमि पर पड़ा था॥ ८. | 


हरयों शाप्षसाश्चेव शेरते गां समाशभिता! | 
कडुगृप्र 'बलराब्या गोमायुगणसछूलाः ॥ ९ ॥ 


पड ... इस प्रकार ज्ञतविक्षत बहुत से राज़्स और वानर, युद्धभूमि में. 
मरे हुए पड़े थे। उनकी ल्ोथों पर कहु, गीघ, श्येन ओर श्एगाल 
.. लिपओे हुए थे मा । रा 





























कबन्धानि सम्ुत्पेतुर्मीरुणां भीषणानि वे । 
भ्ुजपाणिशिरश्छिन्नाश्छिन्नकायाश्च भूतले | १० 


वानरा राक्षसाश्चापि निपेतुस्तत्र वे रणे हे 
..... ततो वानरसन्येन हन्यमान निशाचरस्‌ ॥ ११ 
.. ः . कायरों को डराते हुए याद्धाओं के सिररहित घड़, उठ खड़े... 
. होते थे। उस रणभूमि में अनेक धानर ओर राक्षस भूमि पर गिरे... 
.. पड़े देख पड़ते थे। इनमें से किसी की वाँहें, किसी के हाथ, किसी... 
.. का सिर शोर किसी के शरीर के अन्य अवयव कटठ गये थे । राक्षसों..' 
.. को मारती हुईं बानरी सेना ने ॥ १० ॥ ११॥ 
....  प्राभज्यत' बल सब वज्दुष्ट्स्य पश्यत) । 
राक्षसान्भयवित्रस्तानहन्यमानान्इवड़मे: ॥ १२९॥ 
बा वच्ञदृंप्र के सामने ही समस्त राक्षसी सेना का भन्न (वितिर.... 
बितिर ) कर डाला। भयभीत राक्तसों के वानरों द्वारा मारे जाते... 
दुआ क्‍ 
.. हृष्टा स रोपताम्राक्षो वज्दं॑ष्टः प्रतापवान्‌ । 

प्रविवेश धनुष्पाणिस्लासयन्हरिवाहिनीसू ॥ १३ ॥ हे 
.. देख, प्रतापी चच्नदृंश के नेत्र मारे क्रोध के लाल हो गये। #> 
..._ चह् हाथ में घनुष त्ने वानरी सेना में घुस पड़ा झोर उसने वानरों.... 
.. की अस्त कर डाला ॥ १३॥ |. रे, 
..  शर्रेविंदारयामास कह्ठपत्रैर जिह्मगेः । हा 
विभेद वानरांस्तत्र सप्ताष्टी नव पश्च च ॥ १४ ॥ 
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१ प्राभज्यत- भम्नसभूत्‌ | ( रा० । हा हर 
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चतुपश्चाश! स्गग: ..... ४७४. | 


विव्याथ परमक्रद्धों वजद॑ष्ट! प्रतापवान | 
त्रस्ताः सर्वे हरिगणाः शरः संकृत्तदेहिनः ॥ १५ . 9 
वह सोधे कड्डूपन्न युक्त बाणों से चानरों के शरीरों के विदीण | | 
करने लगा | वह प्रतापी वच्जदंग्र अटन्त क्रुदध है, इस तरह बाण 
क्रेड़ता था कि, एक बार में एक ही बाण से कभी पाँच, कभी सात... 
और कभी नो तक वानर विध जाते थे। बाणों से शरीरों के बिधने 
पर समस्त वानर भयभीत है| गये ॥ १७॥ १५॥ हु 


अड्डद॑ सम्प्रधावन्ति प्रजापतिमिव प्रजाः । क्‍ 

ततो हरिगणान्भग्रान्दद्रा वाल्सुतस्तदा ॥ १६ ॥ 
...क्रोधेन वजद॑षं तमुदीक्षन्तमुदेक्षत |. 
... बजदंष्ट्रोज्ड्द्श्चोभों सड्तों हरिराक्षतों ॥ १७॥ 
.. शोर वे अ्रड्भद के पांस वैसे ही दोड़ कर गये; जैसे सतायी 
हुई प्रजा, प्रत्मापति ( ब्रह्मा ) के पास ज्ञाती है । तब वालितनय.... 
आडुद ने वानरों का छिन्न भिन्न होते देख, अपनों शोर घूरते हुए... 

प्रका क्रोध में भर कर देखा । फिर अड्भद और वज्जदृंशू | 
दोनों ही आपस में मिड गये ॥ १६ ॥ १७ ॥ 
..चेरतु) परमक्रुद्धों हरिमत्तमनाविव | ._ 
..._ततः शरसहस्रेण वालिपुत्रं महाबरू; ॥ १८ ॥ 
... जधान ममदेशेषु शरेरप्रिशिखोपमी! 

.._ रुधिरोक्षितसवोड़ों वालिसूनुमेहाबल) ॥ १९ ॥ 


._ वे दोनों परमक्रुद्ध हो सिंह भोर मतवाले गज की तरह युद्ध- 
्षेत्न में पैतरे बदलते हुए घूमने लगे । इतने में महावत्ती बच्नदृष्ट 





























युद्धकायडे 


... अश्निशिखा के समान पएक्र सहस्र वाण अड्गद के म्मख्यलों में मारे । . 
... इनकी चोट से महावत्ती अद्भुद का सारा शरोर रक्त से तर बतर 
है| गया ॥ १८ ॥ १६॥ द 
.. चिप्षेप वज्द॑ष्ट्राय ह॒क्षं भीमपराक्रम: । रे 
... दृष्टरा पतन्त त॑ वक्षमसस्म्रान्तशच राक्षस; ॥ २०॥ . 
.' .. तब भीम पराक्रपी अक्ुद ने एक पेड़ उखाड़ कर वज्जदंप्र के 
.. ऊपर फेंका | उस दृत्त को अपने ऊपर शआते देख, बजदए्ू ज़रा भी 
ा न घबड़ाया ओर उसने ॥ २० ॥ द जा, 
चिच्छेद बहुधा सेउपि निक्ृत्तः पतितो श्रुवि । 


त॑ दृष्टा वजद॑ष्ट्स्य विक्रम छवगषेभ:; ॥ २१॥ | 
.._बाणों से उसके भी अनेक टुकड़े कर डारे | वह दुतच्ध टुकड़े 
 डुकड़े हे कर भूमि पर गिर पड़ा । अ्भद ने वच्नदृद्र का यह विक्रम 
प्रमृद्य विपु् शैल चिक्षेप च ननाद च | 
समापतन्त त॑ दृष्ठा रथादाप्लुत्य वीयवान्‌ ॥ २२॥ 
.._ एक बड़ी मारी शित्ा उठा कर उसके ऊपर फेंकी कोर वे बड़ी 
.._ ज्ञोर से गर्ज। उस शिला के थाते देख, बहादुर वज़दंध् रथ से 
दा खाद एड़ा ॥ शी हे 2 है क 
.... गदापाणिरसम्ध्ान्तः पूथिव्यां समतिष्ठत । क्‍ 

.. #अड्देन शिलाक्षिप्ता गत्वा तु रणमूधघनि ॥ २३॥ 
.... ओर हाथ में गदा ले बड़ी सावधानी से भूमि पर जा खड़ा | 
.. हुआ | अडुद की फको हुई शितला ने रणभूमि में ज्ञा ॥ २१३ ॥ « 
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पाठल्तरैे--  सान्नदेव ।”  पाठान्तरे-- गदा&क्ष घ्ता। ० 
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चतुःपश्चाशः सर्ग 























स चक्रकूबरं साइवं प्रममाथ रथ तदा । 
ततोन्यं गिरिमाक्षिप्य विपुल॑ द्रमभूषितम्‌ 
पहिये ज्ञण और थाड़ों सहित सथ को चूर चूर कर डाला।. 
तदनन्तर धअडुद ने एक दूसरी बड़ी शिला मय वृक्षों के उलाड़ी ओर. ह॥। 
चचञ्जदंप्र का लक्ष्य कर फेंकी ॥ २४॥ ही 
वज्दंष्ट्स्य शिरसि पातयामास से्ज्दः 
अभवच्छोणितोद्गारी वजद॑ष्ट! स मूछित: | २५॥ 
( अऊुूद की फेंकी हुई वह शिला जा कर ) वज्जदेड् के सिर पर हा 
गिरी | उसके गिरते ही रक्त की बमन कर, बच्नदुंगट्र सूछित हा | 
गया॥ २५ ॥ मा 
मुहृतममवन्मूठो गदामालिज्लय निःश्वसन्‌ । क्‍ 
... स लब्धसंज्ञों गदया वालिपुत्रमवस्थितम्‌ ॥ २६॥ | 
.. चद पक मुद्दर्त तक मूर्छित रह, अपनी गदा के छाती से चिप- | 
-ढाये हुए लंबी लंबी साँसे लेता रहा । जब वह सचेत हुआ झोर 
अडुद का अपने सामने खड़ा देखा, तब गदा से ॥ २६ ॥ रा, 
..._ जधान परमक॒द्धो वक्षेदेशे निशाचरः | 
गदां त्यक्ता ततस्तत्र मुष्टियुद्धमवतत | २७॥ || 
. उसने अत्यस्त क्रुद्ध हा अडूद की छाती में प्रहार किया। फिर 
गदा का पठक, वह शड्भद के साथ छू कों से लड़ने लगा॥ २७ ॥ 
अन्योन्यं जम्नतुस्तत्र ताबुभा हरिराक्षसों । । 
रुधिरोदगारिणो तो तु प्रहारैजनितश्रमौं ॥ २८ ॥ 




























युद्धकायडे 





...._ देनों वाबर ओर राक्षस एक दूसरे के मारते हुए खून की 
.. उमन करने लगे ओर एक दूसरे पर प्रहार करते करते थक... 
९ ' गये ॥ श्द द | ं 
वभूवतुः सुविक्रान्तावड्रारकबुधाविव ।_ररर 
ततः परमतेजस्त्री अज्भदः कपिकुझ्रः ॥ २९॥ ४ 
..... उस समय वे दोनों महापराक्रमी वीर, महछुल झोर बुध की तरह. 
... जान पड़ते थे। तद॒नन्‍्तर परमतेजस्वी कपिकुञश्जर अड्भद ॥ २६ ॥ 
..._ उत्पाटय दइश्ष॑ स्थितवान्बहुपुष्पफलान्वितम# । ध 
जग्राह 'चापभ चम खज्डें च विपुर्स शुभमू ॥ ३०॥ 
..... फूलों और पुष्पों से लदे हुए चुक्ष के डखाड़ और डसे हाथ .. 
.. मेंक्षे खड़े हे गये। यह देख वच्जदंद्र ने भालू के चम्म की बनो ढाल 
ः क ग श्यौर एक लंबी तथा पैनी तलवार ॥ ३० ॥ ०.8 
किह्लिणीजालसंछन्नं *चमेणा च परिष्कृतम । 
विचित्रांश्चेरतुमांगाबुषितों कपिराक्षतों ॥ ३१५॥ 
रा स्थान से खींच ली । इस तलवार की मूठ में बहुत सी झुन- । 
..झुनियाँ लगो हुई थों ! अद्भद ओर वज्ञदंप्र क्रुड हो विचित्र ढंग से... 
.. पैतरे बदलते हुए एक दूसरे के ऊपर चोठ करने का अवसर हढ़ने .... 
लगे॥ वे१॥ | 
जन्नतुश्च॒ तदाअन्योन्यं निरदेयं जयकाड़िणों । । 
ब्रणेः सासेरशेभेतां पृष्पिताविव किंशुकौ | ३२ मा 
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चतुःपश्चाशः सगः जज बिक 


... वेद्दानों जय की धभिलाषा से दया छोड़, एक दूसरे पर चार. | 
करने ल्गे। चोट के कारण उन द्वोनों के शरीरों में घाव हो गये... 
थे, जिनसे रक्त वह रहा था | उस समय वे दोनों फूले हुए टेखू के. 
पेह की तरह देख पड़ते थे ॥ ३२ ॥ जज हु 


«... युध्यमानो परिभ्रान्तो जातुभ्यामवर्नीं गतो । 
..  निमेषान्तरमात्रेण अद्अदः कपिकुश्जर; | २३॥_ .. | 
. उदविष्ठत दीप्माक्षा दण्डाहत इवोरगः । द कह आल, 
नि्मेलेन सुधातेन खड़ोनास्थ' महच्छिर! | ३२४ ॥ |. ॥ 
.._ जघान वज़दंष्ट्स्य वालिसूनुमेहाबलः । 
रुधिरोक्षितगात्रस्य बभूब पतितं द्विषा ॥ ३२५ ॥ | 
लड़ते लड़ते वे दौनों थक कर घुटने टेक कर, भूमि परवैठ | 
._ गये । पल भर में कपिश्रेष्ठ अड्भद लाठी से कुचले हुए सर्प की तरह 
.. छाल लाल नेन्न कर, उठ खड़े हुए । फिर वच्जदूंण्र की पैनी कौर... 
. अमचमाती हुइ तल्लवार से, वालितनय अडुद ने वच्नदंड्र का बड़ा. | 
.._ भारी सिर धड़ से काठ डाला। लोह छुहान है, चच्नदंद्र की देह. | 
. दो टुक हों, भूमि पर गिर पड़ी ॥ ३३४ ॥ ३७ ॥ ३५ ॥ 
...स्‌ रोपपरिव्वत्ताप्त शुभ खब्बहतं शिरः | 
वज्रदं॑ष्ट हतं दृष्ठा राक्सा भयमोहिता।।॥| ३६ ॥ हा] 
.... उसके दोनों नेन्न उल्नट गये और पेनी तत्लवार से कठा हा या | 
.. इसका सिर गिर पड़ा | वज्जदुंध्र के मरा हुआ देख कर, उसके साथ 
. केरात्तस सैनिक बहुत डर गये॥ ३६॥ || ||/|/|/|/|/|/|ऑय्यखरः 
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| न्यबन्रईइत्प (गार) 
























त्र॒सता! प्त्यपर्तेक्नड्ां वध्यमाना। छवड्मे! । 
विषण्णवदना दीना हिया क्रिश्वचिदवाडमुखा। ॥। ३७ 








न और वानरों की मार खाते हुए लड़य में भाग गये। उस समय 
.._ वे सब केवल उदास दी नहीं थे, किन्तु लज्ञा के मारे अपने सिर 
... नीचे किये हुए थे ॥ ३७ ॥ कक जज 


5 फ 


निहत्य त॑ वज़घरप्रभावः 
स वालिसूमु) कपिसेन्यमथध्ये | 
जगाम हर 'महितो महावलः 
सहस्रनेत्रखिदशेरिवाहतः ॥ रे८ ॥ 
इति चतुःपञ्चाशः सगः ॥ 


इन्द्र के समान प्रभाव वाले महावली वालितनय अऊूद, वच्ध 
... की मार कर और वानरों के बीच सराहे जा कर, उसी प्रकार प्रसन्न 
हुए; जिस प्रकार देवताओं से थिरे हुए इन्द्र प्रसन्न होते हैं ॥ २८॥ 


युद्धकाएड का चावनवाँ सभ्य पूरा हुआ । 





पप्मपन्नाशः सगेः 
वजदष्ट हत॑ श्रत्वा वालिपुत्रेण रावण! । 
बलाध्यक्षय॒वाचद कृताझ्ञलिम्रस्थितम्‌ । 
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१ महितर--अशंसितः । 

























।  पश्च्चाशः सर्गी।..... 85 है | 
अड़द के हाथ से वज्जइंभू का मारा जाना खुन, हाथ जोड़े खड़े... ..... 
है के हुए सेनाध्यत्त से रावण ने कहा ॥ १॥ हे 
शी निर्यान्तु दुधषा राक्षसा भीमविक्रमाः । 
. अकम्पनं पुरस्कृत्य सवंशस्राखकोविदसू ॥ २॥ || | 
... भीम पराक्रमी दुर्घधर्ष राक्षस, तुरन्त सर्वध्यसत्रशसत्र चलाने में... ॥ 
 ब्रवीण थ्क्रम्पन के आगे कर, लड़ने के बाहिर निकत्ते ॥ २॥ |. 
..._ एप शास्ता च गोप्ता च नेता च युधि सम्मत:' | 
भृतिकामश्च मे नित्य नित्यं च समरप्रिय/ ॥ ३॥ 
. क्योंकि अकम्पन शन्रुसैन्य को मारने वाला, अपनी सेना को. 9 
. बचाने वाला और प्रसिद्ध याद्धा सेनापति है। यह मेरा सदा हल 
_ हितकारी वन्चु है और युद्धकाय में इसकी बड़ी रुचि है ॥ ३॥ | 
.... एप जेष्यति काकुत्स्थों सुग्रीव॑ च महाबलूम्‌ । 
वानरांश्चापरान्धोरान्हनिष्यति परन्तप: ॥| ७ ॥ | | 
..._ यह, महाबलवान्‌ सुग्रीव सहित श्रीराम ओर लक्ष्मण को युद्ध. | 
: में पराज्ञित करेगा ओर यही शत्र॒हन्ता अन्य भयहुूर वानरों को भी | 
मार डाल्ेगा ॥ ४॥ जय, 
परिग्रह्म स॒ तामाज्ञों रावणस्य महाबछू4। 
बल सन्त्वरयामास तदा छूघुपराक्रम।! ॥ ५॥ रे 
..._ रावण की झााज्ञा पा कर महावली और पराक्रम दिखलाने . 
: में फुर्तीके सेनाध्यत्ष ने सेना को तुरन्त तेयार होने की झआाज्ञा 
ये दी ॥ ५ ॥ मा आम गा 
१ सम्मतः--प्रसिद्ध: | ( गे ) 0 
बा० रा० यु०--३१ 

























ततो नानाप्रहरणा भीमाक्षा भीमदशनाः 
निष्पेतू रक्षसां मुख्या बलाध्यक्षप्रचोदिता। ॥ ६ ॥ 





निकले ॥ ६ ॥.. | 
..._ रथमास्थाय विपुलं तप्तकाश्वनकुण्डलः . 
. मेघामो मेघवणश्च मेघखवनमहाखनः ॥ ७ ॥ 
राक्षस संहतो भीमैस्तदा नियात्यकम्पन! । 
हिं कम्पयितं शकक्‍्य! सुरेरपि महामधे ॥ ८ ॥ 





. शकसा के साथ क्षे, बादिर निकत्ला। बड़े बड़े युद्धों में देवता 
४ इसके युद्ध में नहीं डिगा सके थे ॥ ७ ॥ ८॥ 


अकम्पनस्ततस्तेषामादित्य इव तेजसा |... 
तस्य निधांवमानस्य संरब्धस्य युयत्सया ॥ ९ ॥ 


.. की इच्छा से क्रुद्ध द्व, दोड़ते हुए अकम्पन के ॥ ६ ॥ 
अकस्माहेन्यमागच्छद्धयानां रथवाहिनाम्‌ 








सेनाध्यत्त की झञाज्षा पाते हो, भयडूर नेत्रों वाले ओर भयड्ुर जा 
सूरत शक्कु के मुख्य मुख्य रात्नस विविध प्रकार के शस्त्र लेकर 


.... मेष के समान बड़े डीलडैल का ओर मेघ हो की तरह काले द हि 
रा रंग का तथा मेघ ही की तरह गर्जने वाला और कानों में सोने के... 
. कुण्डल पहिने हुए शकम्पन, एक बड़े रथ में बेठ तथा भयद्भुर 


रा अपनी सेना के बीच छ्य की तरह चम्मचमा रहा था। युद्ध करने ' | 


व्यस्फुरन्नयनं चास्य सब्यं युद्धाभिन न न! ॥१०॥॥ रु 





























7 5 पशपद्ाशः से; क्‍ । 
रथ में जुते बेड़े अकस्मात्‌ उदास दो गये। युद का सदा | 
 अमसिनन्दन करने वाले शआकम्पन का बाँया नेत्र फड़कने लगा॥शणा रा. ... 
विवर्णो मुखबणश्र गदगदशथाभवत्खनः । बा 
अभवत्सुदिने चापि “दुर्दिनं रुक्षमारुतम्‌ ॥११॥ . 
४... उसका चेहरा फीका पढ़ गया ओर कशणठस्वर गदगद हो गया।. 
_ खुदिन दाने पर भो उसके लिये वह दुद्नि हो गया अर्थात्‌ सथ 
.. बादल में छिप गये ओर रूखी हवा चलने लगी ॥ ११॥ ४ 
ऊचुः खगा मगा; सव वाच; क्ररा भयावहा; । 


स सिंहोपचितस्कन्धः शादूठसमविक्रम; ॥१२॥ 
समस्त पशुपत्ती क्रर शोर भयावनी बोलियाँ बेलने लगे। | 
. सिंद समान ऊँचे कन्यों वाला ओर शादूल के समान विक्रमी | 
.  अकसपन , ॥ १२॥ 
.... तानुत्पातानचन्तयेत निजंगाम रणाजिरस । 
तदा निगेच्छतस्तस्य रक्षस: सह राक्षस; ॥१३॥ | 
हे इन उत्पातों की कुछ भी परवाह न कर, संग्राम भूमि में गया। हे 
.. सेना सहित उसके जाते हो ॥ १३ ॥ लए 
..... .बभूव सुमहान्नादः क्षोमयज्निव सागरस्‌ । 
४. तेन शब्देन वित्रस्ता वानराणां महाचमूः ॥१४॥ । 
...... बड़ा भारी शब्द हुआ, जिसने मानों समुद्र को भी खलबला 
... ददिया। उस शब्द से वह वानरों की बड़ी सेना भी डर गयी ॥ १७ ॥ 
दुमशैलप्रहरणा योदूधूं समवतिष्ठत । मा 
तेषां युद्ध महारोद्र संजज्ञे हरिरक्षसास ॥१५॥ 
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१-दुद्िनं--मेघच्छन्नदिन | (गो० ) / तह 


































दा युद्धकाणडे मकर 
.. लड़ने के लिये पेड़ों ओर शिक्ताश्ों को लिये हुए खड़े वानरों, हा द 
और राक्तसों में महासयड्धर युद्ध हुआ॥ १५॥ 4 
..._ रामरावणयोरथें सममिल्क्तजीविनाम | 

सर्वे हतिबलाः शराः सर्वे पतरतसब्रिभा; ॥१३॥ 
रा ...ग्रेवानर ओर राक्षस यथाक्रम भ्रीरामचन्द्र और रावण के लिये 7 
.. झपनी अपनी जाने हथेली पर रखे हुए थे। ये सब ही बड़े बली 
.._ और बहादुर थे ओर सब के शरीर पव॑तों की तरह विशाल. 
.. थे॥ १६॥ ल्‍ 
. हरयो राक्षसरचैव परस्परजिघाँसवः । 
तेषां विनदतां शब्द! संयुगेडतितरखिनामू ॥१७॥| || _ 
....._ बानर ओर राक्षस एक दूसरे की जान लेने का तुले हुए थे। 
के . इस युद्ध में श्रति वेग वाले योद्धाओं के गजने का शब्द्‌ ॥ १७॥ । । बा 
... आश्रुवे सुमहान्क्रोधादन्योन्यममिगजतास्‌ । मा] 
... रजञ्चारुणवर्णामं सुमीममभवद्भुशम्‌ ॥॥१८॥ 

..._ उदभूतं हरिरक्षोमिः संरुरोध दिशो दश । ह 
.. अन्योन्यं रजसा तेन कोशेयोद्धूतपाण्डना ॥१%॥ 
....._ संहतानि च भूतानि दहझुन रणाजिरे । रा | हा 
... न ध्वजा न पताका वा अ#वम्म वा तुरगोषपि वा॥रणा 
..... आयुष स्यन्दनं वाउंपि दहशे तेन रेणुना । 

* रा रा ० शब्दश्च सुमहास्तेषां नदेतामभिधावतास्‌ ॥२१॥ 




























....._ # पाठास्तरे--“ चर्म ?। _ कट 









पश्चपश्चाशम्सर्गग.. ४५५ | 


सुनाई पड़ने लगा। उसमय इसों के ऋद्ध हो गर्जन त्इनन का. 2. 


बड़ा भयानक्र शब्द हुआ | राक्षलों ओर वानरों की सेनाशों के 
' सथ्जार से बहुत सी लात रंग की बड़ी भयक्ुर धूल उड़ी, जे दसों .. 
_ विशाओं में छा गयी। क्या ध्यजञा, क्या पतवाका, कथा कंचच, क्‍या 

घोड़ा, क्या श्रायुध, क्या रथ-केाई भी चस्तु उस घूल के कारण 
नहीं देख पड़तो थी। तब हाँ, वानरों ओर राज्षसों के गर्जने ओर 
दौड़ने का वडा भारी केलाहल ॥ १८॥ शृश्॥ रण्वा रशक. 


श्रयते तुझुले युद्धे न रूपाणि चक्राशिर | 
हरीनेव सुसंक्रद्धां हरयों जध्नुराहवे ॥२२॥ 







उस तुमुल् युद्ध में अवश्य खुनाई पड़ता था, किन्तु उनका रूप... | 
नहीं देख पड़ता था। उत्त भयह्ुुर अन्धकार में अत्यन्त कुद्ध दा  । 


बानरों के साथ वानर ही युद्ध करते हुए मार रहे थे ॥ २२ ॥ 


राक्षसाश्चापि रक्षांसि निमप्नुस्तिमिरे तदा। 
परांव्चेव विनिप्नन्तः स्वांश्व वानरराक्षसा। ॥२३॥ 









इसी प्रकार उस अन्धकार में राक्नस भी राक्तसों के मार रहेथे।.| | 


अर्थात्‌ उस अन्धकार में अपने पराये की पहिचान नहों हो सकती 

थी । वानर झोर राक्षस दोनों अपने अपने शत्रञ्ों के साथ ही साथ... 

अपने पत्त वाले की भी मार रहे थे ॥ २३ हा 
रुपिराद्रा तदा चक्रमहीं पड्मानुलेपनाम । 
ततस्तु रुधिराधेण सिक्त॑ व्यपगतं रज)। ॥२४॥ 


.. यह युद्ध ऐसा भयद्भर हुआ कि, युद्धभूमि में रक्त की 
है। गयी | रुघिर की धार बहने से वहाँ की धूल दब गयी ॥ २४ 




































. ० . मम कपडे 


शरीरशवसड्भीणा बभव च वसुन्धरा । 
दुमशक्तिशिलाप्रासैगंदापरिघतोमरे ॥२५॥ रे 
... श्याभूमि लेथों से ढक गयी । पेड़ों, शक्तियों, शिल्लाओं, प्रासों, 
५ हि - गदाओओं, परिधों ओर तोमरों से ॥ २४॥ कह 
हरयो राक्षसाश्चेव जध्नुरन्योन्यमोजसा । 
बाहमि!ः परिधाकारेयध्यन्तः पर्वेतोपमाः ॥२६॥ 
। . बानर और राक्षस एक दूसरे पर बलपूर्वक प्रहार कर रहे थे। 
परिधाकार भुजाओं से युद्ध करते हुए पर्चत की समान ॥ २६ ॥ 
हरयो भीमकर्माणो राक्षसाअ्ष्जुराहवे । क्‍ 
राक्षसास्तव्वपि संक्रदा! पासतामरपाणय; ॥॥२७॥। 


कपीन्निजप्षिरे तत्र शखस्रे! परमदारुणेः । 
अकम्पनः सुसंक्रद्धो राक्षसानां चमूपतिः ॥२८॥ 5 
इधर से ते भयहुर कर्मकारी वानर राक्षसों का मार रहे थे. | 
. शोर उधर से राक्षस भी क्रुद्ध हो, हाथ में प्रास ओर तोमर आदि... 
..झत्यत्त दारुण शख्र के, उनसे वानरों को मार रदे थे। साथ ही... 
.._ शत्तसी सेना का सेनापति अकस्पन धत्यन्त क्रुद्ध हो, ॥ २७॥ रे८॥ 
'संहषयति तान्सवॉन्राक्षसान्भीमविक्रमान्‌ | ह 
हरयस्त्वपि रक्षांसि महादुममहाइममिः ॥२९॥ 7 
० उन भीम विक्रमी समस्त राक्तसों के उत्साहित कर रहा था। का रा 
... बानर भो बड़े बड़े पेड़ों भ्लोर बड़ी बड़ो शित्ाओं से राक्षसों.. 
.. काो॥ २६॥ 


दे फिकमआर2+29७००४/4०३२/आलपरवं: नल) 


१ संह्यति--उत्साहय ति | (गो०) 






































घट प्यार सथ 


के .. विदारयन्त्यमिक्रम्य' शख्राण्याब्छिद्र' वीयतः 
.... एतस्मिन्रन्तरे वीरा हरयः कुझुदों नल: ॥३०॥ 
... मेन्द्श्च द्विविदः क्रद्धाश्चक्रवेंगममुत्तमम्‌ । 
. ते तु हृक्षेमहावेगा राक्षसानां *चमूजु खे ॥३ १॥ 
. कदन सुमहच्चक्रुलीलया हरियूथपाः 
थू राक्षसान्सवें वानरा गणशे भुशम्‌ ॥३२॥ 
क्‍ ... इति पश्चपश्चाणः सगे: ॥ | 
उनसे उनके शख्त्रों को बल्लपूवक छीन छोन कर, खामना करते | 
थे। इतने में वीर चानर कुपुद, न, मेन्द्‌ ओर दविविद कुद्ध हो कर... 
बड़े वेग से लड़ने लगे । युद्ध में वे बड़े वेगवान वानरयूथपति बड़े . | 
 बड़े,पेड़ों से अनायास बड़े बड़े राक्तसों के मार कर गिराने कगे। | 
. इन वानरों ने बहुत से राक्षसां का मथ डाला ॥ ३० ॥ ३१॥ ३२॥ 
क्‍ युद्धकागड का पचपनवाँ से पूरा हुआ | 
चबटपन्नाशः सगेः 
तद्दृष्टा सुमहत्कम कृत वानरसत्तमे । 
क्रोधमाहारयामास युधि तीज्रमकम्पन! ॥ १॥ 
.. समर में वानरश्षेष्ठों की बहादुरी देख, अकम्पन बहुत क्रुद्ध 
. हुआ ॥ १॥ 0 मल ला 
..._ १ अमिक्रस्य--अभिमुखी भूय । (गे०) २ आउिश्यय--अपहत्य । (गे।० 
. ३ चमूमुखे -रणमध्ये | ( गोे० ) ४ छीकया--अनायासेन । (गोन ) 






















क्रोधमूछितरूपस्तु धून्वन्परमकामुकरस | 
... हृष्टा तु कम शझत्रणां सारथि वाक्यमत्रवीस्‌ ॥ २ 
.. उसने क्रद्ध हो अपने धनुष का रोदा टंकार ओर शज्रओं को 
'चीरता देख, वह अपने सारथी से कहने लगा ॥ २॥ 
... तत्रेव ताबच्चरितं रथ॑ प्रापय सारथे | 

यत्रेते बहवो प्रन्ति सुबहुन्शाक्षसानरणे ॥ ६ 
... हे सारथे | तुम तुरन्त मेरा रथ डस जगह पहुँचा दो, जहाँ पर 
रु युद्ध में बहुत से बानरगण वहुत वहुत से राक्तसों को मार रहे. 
है ॥३२॥ हे द 
एतेउ्त्र बलवन्तो हि भीमकायश्व वानरा$ | 
द्रमशेलप्रहर णास्तिष्ठन्ति 'प्रमुखे मम ॥ ४ ॥ के 
. जा बिपुल-शरीर-धारी वानर जुत्तों शोर शित्लाओं का लिये हुए, 
समर की अभिल्ााषा से मेरे सामने खड़े हैं, बड़े बलवान हैं ॥ ७॥ 

एताबन्निहस्तुमिच्छामि समरश्छापिनों बहम्‌ । 

एतेः प्रमथितं सव दृश्यते राक्षस बलम्‌ | ५ ॥ ;॒ 
... पश्यतः समर में बढ़ाई चाहने वाला, में इन बलवान वानरों का हे 
. मारना चाहता हैं। क्योंकि इन्हीं लेगों द्वारा समस्त राक्तसी सेना 
हा नाश होता हुआ देख पड़ता है ॥ ५॥ हे 
... ततः *प्रजवनाश्वेन रथेन रथिनांवरः 
हरीनभ्यहनस्क्रोधाच्छरजालेरकम्पन! | ६ ॥ 









) प्रमुखे-अग्रे । ( थों० ) २ प्रजवनाइवेन -वेगवदइवेन । ( यो० ) 





























० ०० 6...  पढपश्थाशः सर्गः बी पेन. 
पा रथियों ( बवीरों ) में श्रेष्ठ अकम्पन, अत्यन्त तेञ्ञ चलने वाले ; गः . .. 
. जोड़ों के रथ में वैठा हुआ झऔोर क्रोध में भर, बहुत से बाण छाड़ता. कक 
हुआ, चानरों के मारने लगा ॥ ६ ॥ जा 
न स्थात॑ वानराः शेकु। कि पुऑ्र्योद्युमाहवे । 
अकम्पनशरेमत्राः सव एवं विदुदुधु) ॥ ७ ॥ । 
ही कम्पन ने उस समय पऐली मारकाठट मचायो कि, उसके बांणों 
. की मार से सब बानर भाग खड़े हुए, उससे युद्ध करता तो एक | 
थघोर रहा, उसके सामने भी कोई न.खड़ा रह सका ॥ ७॥ 
 तास्मत्यवशभापज्ञानकम्पनवश गतान्‌ | 
समीक्ष्य हनुपाजज्ातीनुपतस्थे महाबल। ॥ <॥ 
. परन्तु महावल्ली हनुमान जी अपनो जाति वाले (वानरों ) के. | 
_ श्रकम्पन के वाणों से विवश और सझ्त्यु के मुख में जाते देख, | 
 अकम्पन का सामना करने के आगे बढ़े ॥ ८ ॥ द 
त॑ महाप्ठवर्ग दृष्टा सर्वे छुवगयूथपाः । 
... समेत्य समरे वीरा; संहुष्ठा: पयवारयन्‌ ॥ ९ ॥ 
गा . कापिश्रेष्ठ हहयमान जी के अकम्पन का सामना करने को थागे । 
... बढ़ते देख, अन्य वानरश्रेष्ठ फिर ज्ुडबदुर कर एकत्र हो गये ओर 
.. प्रसन्न हो हजुमान जी की सहायता के लिये उनके साथ हो 
ः . लिये॥ ६॥ ४ पा की 
अवस्थित हनूमन्तं ते दृष्ठा हरियूथपाः । 
वभूवुबलवन्तो हि बलवन्त समाश्चिता; ॥१०॥ 









































बलवान हनुमान जी के ध्यक्रम्पन का सामना करने का खड़ा 


का उत्साह बढ़ा ॥ १०॥ क्‍ 
..... अकम्पनस्त शेलाभं हनूमन्तमवस्थितम | 
हेन्द्र इव धाराभमि! शरेरभिववष ह ॥११॥ 


: प्रकार इन्द्र जल की वृष्ठि करत हे ॥ ११ ॥ 


अचिन्तयित्वा बाणीघाजशरीरे पतिताबशितान । 
कम्पनवधारथाय मनो दश्ने महाबलू। ॥॥१२॥ 


कं उपाय सोचा ॥ १५॥ 
...._ स प्रहस्य महातेजा हनूमान्मारुतात्मजः । 
अभिदुद्राव तद्र॒क्ष। कम्पयन्रिव मेदनीम ।।१३॥ 


.. अट्ृहास करते हुए, श्रकस्पन्त पर ऋपदे ॥ १३ ॥ 


तस्यामिनदमानस्य दीप्यमानस्य तेजसा 
बभृव रूप॑ दुधष दीप्तस्पेव विभावसो! ॥१४॥ 


... उनका रूप दुर्घष हो गया ॥ १४॥ 





के 


होते देख, और उनका सहारा पा, उन भागे हुए वानर यूथपतियों. *. 


.._ झपने शरीर में पैने पैने असंख्य बाणों के तगने की ओर कुछ हर । हा 
. भी घ्यान न दे, महावतली हसुमान जी ने अकम्पन के मारने का 





... झपने सामने पवत की तरह शअदल अचल हनुमान जी के 
हा खड़ा देख, धकम्पन ने उन पर उसी प्रकार वाणवृष्टि की; जिस. 








वे महातेजस्वी पराननन्दन हनुमान जी पृथ्वी के कंपांते कौर. 





... . उस समय लिंहनाद करते हुए शोर तेज्ञ से दीप्यमान पवन- क्‍ क्‍ 5 
. नन्दन ऐसे जान पड़े, मानों दृहकती हुई आग द्वा। उस समय । 






























आत्मानमप्रहरणं ज्ञाला क्रोपसमल्ितः 
शैलपुत्पाटयास वेगेन हरिपुज्ञच/ ॥१५॥ ५ 
झपने पास कोई आयुध न ज्ञान, क्िश्रेष्ठ हयुमान जी ने क्रोध __ 
में भर, बड़े चेंग से पक पंत उखाड़ लिया ॥ १५ ॥ _.. “8 
ग्रहीत्वा महाशैलं पाणिनेकेन मारुति।॥ | | 
स विनद्य महानादं भ्रामयामास वीयेवान्‌ ॥१३९॥ - 
बत्तवान पवननन्दन ने उस पर्वत के पक द्वाथ से उठाल्िया  ॥ 
शोर उसे घुमाते हुए वे बढ़ी ज्ञोर से गरजे ॥ २६॥ ० 7० हे 
ततस्तमभिदुद्राव राक्षसेन्द्रमकम्पनम्‌ । 
पुरा हि नम्न॒चि संख्ये वजेणेव पुरन्दरः ॥१७॥ «| 
.._ उस पर्वत का लिये हुए हनुमान जी उस रात्तसश्रेष्ठ अकम्पत . ह। 
. की ओर वैसे ही दौड़े, जैसे पहिले किसो समय इन्द्र वच्च लिये हुए ..। 
. नम्तुच्ि की ओर दोड़े थे ॥ १७ ॥ 0 
... अकम्पनस्त तद्दृष्टा गिरिश्रड्रं समुग्मतम | 
द्रादेव महाबाणे!रध चन्द्रेब्येदारयत्‌ ॥१४॥ | 
हनुमान जी को हाथ में पर्वत लिए मारने का तैयार देख, | 
अ्रकम्पन ने दुर ही से श्रधंचन्द्राक्ार बड़े बड़े बाण मार कर, पवेत ते "5 | 
के डुकड़े टुकड़े कर डात्ते ॥ १८॥ ० ० 
क्‍ तत्पव॑ताग्रमाकाले रक्षोबाणविदारितम |. 
विशीण पतितं दृष्ठा हजुमान्क्रोधमूछितः ॥१९।॥ 5 
.._» आकाश हो में ( झर्थात्‌ मारने के लिये हाथ में ऊपर किये हुए) _ 
.. डस पवतश्टड्ऱ के झकम्पन के बाणों से चूर चूर हो कर नीचे गिरते 
देख, दशुमान जी झत्यन्त क्रुद हुए 0 १६॥||||||||्र्र्र्ररः 











युद्धकायडे 





गीडश्वकण समासाद्र रोपदपोन्वितों हरि! । 
तृण॑मुत्पाटयामास महागिरिमिवाच्छितस्‌ ॥२०॥। । 
शेष में भरे हुए हसुमान जी ले. अश्वक्रण (एक प्रकार का 
शालबृक्त ) वृक्ष के समीप जा, तुरूत उसे उखाड़ छ्िया। वह  ., 
सह अश्वकण वृक्ष एक बड़े पहाड़ की तरह लंबा था ॥ २० ॥ है 
... त॑ गीता महास्कन्ध॑ सोब््वकण महाद्ुतिः । 
... प्रहस्य परया प्रील्या श्रामयामास संयुगे ॥२१॥ क्‍ 
... म्रद्यायुतिमान इसुमान जी ने युद्धक्षेज में उस मोटे तने के अश्व-.._ 
_ कर्ण का ले कर, परम प्रसन्न हो ओर अ्रद्दादास करते हुए, डढसे 
 चुमाया॥ २१॥ ' द 
... प्रधावन्लुर्वेगेन प्रभश्जध॑स्तरसाहुमान्‌ । 

हजुमान्परमक्रुद्धश्चरणेदोरयक्षितिम ॥२२॥ 
.. कऋोध शोर दर्प में भर हनुमान जी ऐसे जोर से दोड़े कि, 
उनकी जाँघों की रगड़ से, कितने ही पेड़ टूठ टूल कर गिर पड़े 
और उनके पेरों की धमक से पृथिवी घसने लगी ॥ २२ ॥ हा 
.._गजांश्च सगजारोहान्सरथान्रथिनस्तथा । 

जधान हलुमान्धीमान्राक्षसांश्व पदातिगान ॥२३॥ | «६ 
क्‍ । .._ बुद्धिमान्‌ हनुमान जी ने उस बृत्त से कितने हो महावलों सहित _ ; 
. हथियों के, रथियों सहित रथों के तथा अनेक पैदल राक्षस 
 सिपाहियों का नष्ट कर डाला॥२३॥ रा आओ 
तमन्तकमिव क्रूद्धं समरे प्राणहझारिणस |... हा 2 
हनुमन्तमभिप्क्ष्य राक्षसा विषदुदुवु) ॥२४॥ 























































घटपञाशः सर्गः 


रा काव्त की तरह कऋ्रद्ध ओर यद्ध में प्राशनाश करने वाले ा है | .. 
हनुमान जी के देख, राक्तस योद्धा युद्ध छोड़ भाग खड़े हुण।२०।.. | 
तमापतन्द संक्रद्धं राक्षतानां भयावहम |. 
ददर्शाकम्पनों वीरश्चुक्रोच च ननाद च ॥श५॥._ 5] 
.._ शक्तस सेनापति वीर अकम्पन, राक्तसों के भय उपजाने वाले... 
. हनुमान जी के, अत्यन्त कुद्ध हो आक्रमण करते देख, अत्यन्त क्रुटई 
इुआ ओर गर्जा ॥ २५ ॥ ..... “ मई 
स चतुदशभिवाणि! शिवेदेहविदारणेः । 
निर्विभिद हसुमन्तं महावीयमकम्पनः ॥२६॥ ..। 
. डस महावल्ली अकम्पन ने पैने ग्और शरीर के विदीण करने ह। 
वाले १४ वाण इसुमान जी के मार कर, उनके घायल कर | 
 दिया॥ रद मम 
स तदा प्रतिविद्धस्तु बद्दीमि! शरहष्टिभि! । 
हनुमान्ददशे वीरः *प्ररठ इव सानुमान्‌ ॥२७॥ | 
.._ बहुत से बाणों की वृष्टि से घायल होने पर, वीर हनुमान जी . । 
: चुन्षों से युक्त एक गिरिश्टड् की तरह देख पड़ते थे ॥ ९७॥ | 
विरराज महाकायो महावीयों महामना;। 
पुष्पिताशोकसझ्ाशो विधूम इव पावकः ॥२८॥ क्‍ 
... महाकाय, महाबलवान कोर महामना हनुमान जी उस समय ' 
.. ऐसे शाभायमान हो रहे थे, जेसे फूला हुआ अशोक का चृत्ष अथवा 
_ विना धुणकी (घधकती हुई ) आग ॥ रेव ये _ 
है प्ररछा-प्रस्दवक्षः। (गो) ४ शा ५ रा ४ । 
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७... मुडफायदे 


तोच्न्यं दक्षममुत्पाटय कृत्वा वेगमनुत्तमस्‌ । 
शिरस्यभिजपानाशु राक्षसेन्द्रमकम्पनम ॥॥२९॥ हे 
.. श्र हनुमान जी ने एक दूसरा पेड़ उखाड़ लिया ओर बड़े जोर. 
से उसे तुरन्त राक्षसश्रेष्ठ अकम्पन के सिर पर दे मारा ॥ २६ ॥ । 
..... स्‌ तृश्षेण हतस्तेन सक्रोधेन महात्मना | 

राक्षसों वानरेन्द्रेण पपात च ममार च ॥३०॥ आ 
.... क्रोध से पूर्ण, महावत्ती एवं वानरश्रेष्ठ हतुमान जो द्वारा वृक्ष... 
. के प्रहार से घायल हा, वह राक्षस उल्ती क्षण पूथिवी पर गिर कर 
.. मर गया ॥३० क्‍ पा हक 

.. त॑ दृष्टा निह्तं भूमो राक्षसेन्द्रभकम्पनम्‌ । । 
व्यथिता राक्षसां: सर्व स्षितिकम्प इव दमा ॥३ १॥ 
.रात्तसश्रे्ठ अक्रम्पन के जुमोन पर मरा हुआ पड़ो देख, 
. उसको सेना के अन्य राक्तल योद्धा वैसे ही व्यधित हो थर्स उठे, 
. जैसे भूकम्प होने पर वृत्त थर्रा उठते हैं ॥ ६१५॥ द 
... त्यक्तप्ररणाः सर्वे राक्षसास्ते पराजिताः जा, 

मभिययुख्रस्ता वानरेस्तेरभिद्रुताः ॥३२॥ 2 

... डन पराजित राक्तसों ने अपने अपने हथियार पठक दिये और ... 
.._चानरों द्वारा खबेड़े जांकर, वे भयभीत हो लड़ा की ओर भाग “- 
रा हा गये ॥३२॥ हा पा 

' ते सुक्तकेशाः सम्श्रान्ता भम्ममाना: पराजिताः 

स्रवच्छमजलेरज्जे! श्वसन्तो विप्रदुद्ुव! ॥३३॥ मो 
.... इस प्रकार भागते समय उन राक्तसों की बड़ी दुगंति हो रही 
.. थी। उनके सिर के वाल बिखर गये थे। उस समय घवड़ाये हुए... 



























बदपश्चाशः सर्ग...... छह५४ 


होने के कोरण आर हार जाने के कारण उनका मान भक्ु हो चुका ः ... 
था । उनके शरीरों से पसीना ठपक रहा था शोर वे हॉफते हुए... 


भागे जा रहे थे ॥३३ 
अम्योन्यं प्रममन्‍्धुस्ते विविशुनंगरं भयात्‌ । 


रण #हचूमन्त प्रेक्षमाणा मुहश्षु5५ | र्‌ ४॥। 


वे मारे डर के आपस में एक दूसरे से लब्पठाते किसी तरह... । 
छड्डूष में पहुँचे । किन्तु भागते समय भी वेबार बार फिर फिर कर 


अपने पीछे हनुमान जी का देखते जाते थे ॥३४॥ 
तेषु लड्ढ प्रविष्टेषु राक्षसेषु महावलाः | 
. समेत्य हरयः सर्वे हनुमन्तमपूजयन्‌ ॥३५॥ 


. डन मदावली रा्तसों के भाग कर लड्डुग में घुस जाने पर, सब | 
. बानरों ने रकत्र हो ( अर्थात्‌ एक स्वर से ) हनुमान जी की प्रशंसा. | 


की ॥३५॥ 
.... साऊपि प्रहए्टस्तान्सवॉन्हरीन्धत्यम्यपूजयत्‌' । 
हनुमान्सत््वसम्पन्नों यथाहमनुकूछतः ॥३६॥ 


.. बलवान हनुमान जी ने भी परम प्रसन्न हो, उन सब वानरों से... हा 
कहा कि, झआाप ही लेगों की सद्दायता से मेंने यह विजय पायी है। 


_ फिर उन्होंने वानरों के गत्ते लगा शयौर उनके साथ यथायाग्य 
बातचीत कर, उनके उत्साहित किया ॥३६॥ मा 
[ नोठ--यहाँ पर आदिकवि ने, एक विजयी वीर द्वारा, अपनी / 
.. विजयिनी सेना के येद्धाओं के प्रति, विजय के पीछे, विजयी सेनापति के 

_कत्तेव्य का पालन करवाया है | ] ५ हा 


._$ प्रत्यभ्य पूजयत्‌--भवत्साहाय्येनेव मया जितमित्येवमिति भाव: 


०० (गे।० 
# पाठान्तरै--" सुसंमूढर * । रू 







































युद्धकायडे 


विनेदुश्च यथाप्राणं हरयो जितकाब्िनः । 
....._ चकपुरच पुनस्तत्र समराणानपि राक्षसान्‌ ॥३७॥ 
रा अब विजयी वानर बड़े जार से गजें घौर अधमरे राक्तसों के. 
भो घसीटने लगे ॥ ३७ ॥ हा 
स वीरशोभामशजन्महाकपि! 
.. सम्रेत्य रक्षांसि निहत्य मारुति; । 
महासुरं भीमममित्रनाशन का 
ययैत विष्णुबलिन चमूमुखे ॥र८॥ 
.. जिस प्रकार भगवान्‌ विष्णु, मद्दाभयक्ुर एवं शन्रुहत्ता ( मधु हे 
.. कैठमादि ) बड़े बड़े अऊुरों को मार कर, शेमोयमान हुए थे, उसी. 
._ प्रकार पवननन्दन हसुमान जी राज्सों के मार वीरोचित शोमा से _ 
.._ शेाभायमान हुए ॥ ४८ ॥ हा द 


.._ अपूजयन्दे 








गयन्देवगणास्तदा कर्पि जा 
खय॑ च रामोगतिबलश्च लक्ष्मण: । 
तथेव सुग्रीवम्मुखा! पबड़मा 
विभीषणरचेव पहाबलूस्तथा ॥२९॥ 
इति षटपश्चाशः सर ॥ 


.... _तदनन्तर देवताओं ने, स्वयं अति बलवान भ्रीरामचन्द्र जो 

.. शोर लक्ष्मण जो ने, तथा सुग्रीवादि प्रमुख वानरों ने और महा 
.. बलवान विभोषण ने हसुमान जी को प्रशंसा की ॥ इश्॥ 
7 युद्धकाण्ड का हुप्पनवाँ सग पूरा हुआ | 









सप्तपञ्नाशः सगे 





















अकम्पनवर्ध श्रुल्वा क्रुद्धों वें राक्षसेश्वरः । 
किश्विददीनमुखश्चापि सचिवांस्तालुर्देक्षव। ।॥ १ 
झकंपन के मारे जाने का संवाद छुन, राक्षसराज रावण क्रुद्ध | 
हुआ शोर उदास है, अपने मंत्रियों की ओर निहारने लगा॥ है ॥ हा रा 
तु ध्यात्वा मुहूर्त तु मन्त्रिभिः संविचाये च | 
ततस्तु रावणः 'पूवदिवसे, राक्षसाधिपः || २ ॥ रे 
उसने थोड़ी देर तक कुछ सोचा और तदनन्‍्तर मंत्रियों से परा- 
_भर्श किया | फिर राज्षसराज रावण देपहर के होने के पू्ष ही ॥ २॥ 7 
.. पुरी परिययो छ्ढां स्वान्युल्मानवेश्षितुस्‌ । 
क्‍ तां राक्षसगणैगंप्तां गुल्मेबहभिराइतास ।| ३ ॥ 
हा  ददश नगरीं लड्ढां पताकाध्वजमालिनीस । 
.. रुद्धां तु नगरीं दृष्ठा रावणो राक्षसेश्वरः ॥ ४ ॥ 
:. उस पुरी की मार्चबंदी देखने को लड़ुगपुरो में चारों और घूमा 
 शक्तसों से रक्षित, अनेक मेचबंदियों से युक्त तथा ध्चज्ञापताकाओओं 
_ पव॑ मालाथों से सुसज्जित लड्भापुरी के तथा वानरों द्वारा डाले हुए 
पुरी के घेरों के देख, रात्तसराज रावण ने, ॥ ३ ॥ ४ | द 
#उवाचात्महित॑ काले प्रहस्तं युद्धकोविदस | 
पुरस्थेपनिविष्टरय सहसा पीडितस्य च ॥ ५ ॥। 
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... नान्य॑ युद्धात्पपश्यामरि मोक्ष युद्धविशारद । 
पैनापतिमेंम ॥ ६ ॥ 
पर विपसिकाल्ल में अपने हितेषो पवं युद्धविशारद प्रहस्त 
से कह्ठा- है युद्धविश शत्र की सेना लड़्पुरी को चारों ओर 
से घेर कर पुरवासियों के जिस प्रकार तंग कर रही है, डससे ते 
शुद्ध करने के सिवाय, इन लोगों से छुटकारा पाने का, अन्य केई 
. डपाय मुझे नहीं देख पड़ता; किन्तु स्वयं में, अथवा कुम्भकर्ण 
. श्थवा मेरे सेनापति तुम, ॥ ५ ॥ ६ ॥ 
जिद्ठा निकुम्भो वा बहेयुभोरमीदशमस । 
त्व॑ बलमतः शीघ्रमादाय परिग्ृह्च। च॥ ७॥ 


विजयायाभिनियांहि यत्र सर्वे वनोकसः । 

.. निर्याणादेव ते नून॑ स्चपला दरिवाहिनी ॥ ८ ॥ 

... अथवा इन्द्रजीत, अथवा निकुम्म--ये ही इस भार को उठा. 

.. सकते हैं | झतएव तुम सेना को साथ ले कर तथा रथ में सवार 

. हो कर, विज्यप्राप्ति के लिये, वहाँ-शीघ्र जाधों, जहां वे सब वानर 

. ठहरे हुए हैं। तुम्दारे जाते ही वानरी सेना घबड़ा जायगी ॥ ७॥ ८॥ 
.... नदतां राक्षसेद्धाणां श्रत्वा नाद॑ द्रविष्यति | क्‍ 

चपला हविनीताश्च चलचित्ताश्च वानरां) || ९ ॥ 


.._ राक्तसश्रेष्ठों का गजन सुन वानर इधर -उधर भाग जाँयगे। 
. फ्योंकि वानर चपल, भशिज्षित और चंश्वलचित्त द्वोते हैं॥ ६ ॥ 





मा) सप्तपञ्चाशः पलक 
न सहिष्यन्ति ते नादं सिहनादमित्र द्विपा। 


विद्रते च बले तस्मिन्रमः सोमित्रिणा सह || १०॥ 
वे तुर्द्वारा गर्जन तर्जन वैसे ही न सह सकेंगे, जेसे हाथी सिंह... 
. का ग्जन नहीं सह सकता | जब वानरी सेनो भाग जायगी, तब 
«५ लक्ष्मण सहित रामचन्द्र ॥ ६० ॥ आम 
१अवृशस्ते निरालम्बः प्रहस्त वशमेष्यति । 


२आपत्संशयिता श्रेयो न तु निःसंशयीकृता ॥ ११॥ 
... प्रमुव्वरद्दित शौर निरालंब हो, तुम्हारे अधीन हो जाँयगगे। , | 
है प्रहस्त | इस समय सन्देह तो हार ही में है, हमारे विजय में ता. | 
. ज्ञरा भी संशय नहीं है | अथवा दे प्रहस्त |! इस समय यह नहीं कहा... 
. ज्ञा सकता कि, कोन मारा जआयगा; किन्तु हम लोगों की जीत गीत. * 


स्संशय है ॥ ११॥ क्‍ 
प्रतिछोमानुलोम॑ वा यद्दा नो मन्यसे हितस्‌ | 
रावणेनैयमुक्तस्तु पहस्तो वाहिनीपतिः ॥ १९॥. 
.... ऐसी दशा में मेरे इस कथन के प्रतिकूल या अबचुकूल, जिसमें 
. मेरा हित तुम समझो, वही करो । जब रावण ने इस प्रकार कंद्दा; 
तब सेनापति प्रहस्त॥ १५॥ | 
:. रक्षसेन्द्रपुवाचेदमसुरेन्द्रमिवाशना । पा 
राजन्मन्त्रितपू्वे नः कुशले! सह मन्त्रिमिः ॥ १३॥ 
.._ रावण से वेसे ही बोला, जैसे देत्यराज से शुक्राचाय बोलते हैं 
. दे राजन ! हम लोगों ने कुशल मंत्रियों के साथ इस सम्बन्ध में. 
 परामशे किया था ॥ १३ ॥ मा 
.._? अवश+--अ्रुत्वरद्वित: | ( गे० ) २ आपत्‌-खतिम पर भवभवदु:खं 
. बा।(रा०) इश्रेया-विजयस्छु। (रा०) |. /|/॒ऑ“*ट 






























... विवादश्चापि नो हत्तः समवेक्ष्य परस्परम्‌ 
. अदानेन तु सीतायाः श्रेयो व्यवसित मया ॥ १४ । 
तु उस समय ध्ापस में विवाद उठ खड़ा हुआ अर सब 
की पक सम्मति न ही पायी | (किन्तु ) मेंने आपके सीता के दे 
डालने का परामर्श दिया था ओर इखीमें सलाई समझती थी॥ १४॥ 
प्रदाने एनयडं दृष्टमेतत्तथेव नः । क्‍ 

सो5हं 'दानेश्व 'मानेश्व सततं पूजितस्वयार ॥१५॥ 
... उस समय मेंने यह भी कह दिया था कि, यदि खोता न दी 
« गयी, तो युद्ध करना ही पड़ेगा। से चही युद्ध करने का समय 
.. प्राप्त हुआना है। हे रा्रसराज | समय पर भूषणादि प्रदान कर तथा 

. मुझसे प्रिय भाषण ( मेरा जीवन तुम्हारे ही अधीन है धझादि बातें 
कह ) कर, तुमने सदा मुझे सन्‍्मानित किया अथवा मेरा उत्कर्ष 
बढ़ाया है ॥ ४॥ ० । 
.... सान्त्वेश्च विवि बेपेः व काले कि न कुयों प्रियं तव । 

न हि मे जीवितं रक्ष्यं पूत्रदारघनानि वा ॥ १६॥ 
.... और विविध प्रकार से समझा बुक्का कर घैर्य वंधाया है। अतः 
... इस विपत्तिकाल में में तुम्हारे हितसाधन का काम क्यों न करूँगा ? 
... अ्रंव मुझ्के न तो अपने प्राणों की रक्ता की चिन्ता है शयोर न पुत्र खी 
. तथा धनधान्य की कुछ ममता ही है ॥ १६ ॥ ः 
. हे * त्व॑ पश्य मां जुहृपन्तं खवदथ जीवित युघि | 









दाने;:--भूषणादिय्रदाने । ( गो० " 
" बे [ गे।० ) पूज्ित:-- उत्कषसापादित 


सत्तपश्चाश: खरा 


उवाचेद बलाध्यक्षान्यहस्त: पुरतः स्थितान | 

समानयत मे शीर्घ्र राक्षसानां महद्धलम्‌ ।| १८ रा 
... तुम देखे कि, में फिस प्रकार तुम्दारे लिये इस युद्ध में अपने 
प्राणों की झाहुति देता हैं । इस प्रकार अपने स्वामी रावण से कह 


__ कर, सेनापति प्रहस्त ने सामने खड़े हुए सेनाध्यत्ञों से कहा। मेरी न्‍ हि 
..._ रात्तसों की महती सेना सजा कर तुरन्त के श्राओ ॥ १७॥ १८॥ 


महाणाशनिवेगेन हतानां च रणाजिरे । 


+.. अद्य ठप्यन्तु मांसादाः पक्षिणः काननौकसाम ॥ १९॥ 


.. श्राज इस युद्धभूमि में मेरे बाणों की मार से मरे हुए बानरों 
. के माँस से मॉसमन्ञी पत्ती तृप्त होंगे ॥ १६ ॥ ला 
: इत्युक्तास्ते पहस्तेन बलाध्यश्षा! कृतत्वराः | 
बलमुद्योजयामासुस्तस्मिन्राक्षसमन्दिरे || २० ॥ 
..._ इस प्रकार जब पहस्त ने कहा, तब वे सेनाध्यत्ष शोन्नतापूर्वक 
. प्रदस्त के घर ही पर सेना एकन्न करने लगे ॥ २० ॥ । 
..... सा बभूव मुहर्तेन तिग्मनानाविधायधे। 
लड्ढा राक्षसवीरेस्तैग जेरिव समाकुछा ॥ २१ ॥ | 
... थोड़ी ही देर में विविध प्रकार के झायुधधारी भयडुूर वीर 
ण राक्षसों से, गज्ों की तरह ह्लद्डुगपुरी भर गयी ॥ २१ ॥ 
... हुताशनं तपंयतां ब्राह्मणांश्व नमस्यताम । 
.... आज्यमुन्पप्रतिवहः सुरभिमंस्तो ववा ॥ २२।॥ 
.. मडुलकामना के लिये अनेक राज्षस हवन करने लगे । बहुतों 
ने ब्राह्मणों की बन्दना की | होम किये हुए घी की खुगन्धि मिः 
के कारण सुगन्धित हवा चलने लगी ॥ २२॥ 





स्रजश्च विविधाकारा जश्ृहुस्त्वभिमन्त्रिता। | 

... संग्रामसज्जाः संहष्टा धारयन्राक्षसास्तदा ॥ २३ क्‍ 
.. युद्ध में जाने के लिये उच्चत घने राक्षस, मंत्र से अभिमंत्रित 

विविध प्रकार के फूलें की मालायें के शोर उनके धारण कर बड़े _ 
- प्रसन्न हुए ॥ २२ ॥ मय 
सधनुष्का! कवचिनो वेगादाप्लुत्य राक्षता।। 
(राव प्रेक्ष्य राजान॑ प्रहस्तं पयवारयन ॥ २७॥ 
5 । नुष लिये शोर कवच पहिने हुए राक्ञसों ने सवारियों से नीचे 
हा उतर धपने राजा रावण के प्रणाम किया शोर प्रहस्त के पास जा 
7 ध्योर उसे घेर कर वे खड़े हो गये ॥ २४ ॥ क्‍ 

अथामन्त्य च राजान॑ भेरीमाहत्य भेरवाम्‌ | 

. आरुरोह रथ दिव्य॑ प्रहस्त:ः सज्जकत्पितम ॥ २५॥ 
. फिर भ्रति घोर भेरी बजवा झोर रावण से श्राज्ञा ले, प्रहस्त 
सजे हुए पक दिव्य रथ पर चढ़ा ॥ २४॥ ||... रा 
.... हयेमंदाजवैयक्त सम्यक्सतसुसंयतम्‌ |. 

महाजलदनिरोषं साक्षाचन्द्राकंभाखरम ॥| २६॥ 
..__- उस रथ में बड़े शीघ्रगामी घोड़े ज्ञुते 'हुए थे श्योर बड़ा चतुर _ ; 
.. शथवान उसको हाँऊकता था | जब वह स्थ चलता था, तब बादलों की 
गड़गड़ाहट जैसा शब्द होता था | वह चन्द्र छूय॑ की, तरह प्रकाणश- 
मान था। २६॥ मा, 








.. सप्तञश्चाश सर्ग: ... .. एण३ 




















उसके ऊपर सर्पाकार ध्वज्ञा फदरा रही थी, उसके ऊपर के 
 कल्लस सुन्दर थे। वह ख़बर्ण से भूषित था शअथवा उसमें सोने की... 
जाली लगी हुई थी | वह अपने के देख अपनी उुन्दरता की शोभा. «. 
 सेमानों आप ही हंस रहा था॥ २७॥ ४! 
...ततस्त॑ रथमास्थाय रावणार्पितश्ञासनः 
लड्भाया नियंयों तू बलेन महताउ्जतः ॥ २८॥ | 
ऐसे द्व्य रथ पर सवार हो शोर रावण को आज्ञा क्ते प्रहस्त, | 
बड़ी भारी राक्षसी सेना सहित तुरन्त लड़ा से निकला ॥ रे८ ॥ 
ततो दुन्दुभिनिर्धोष! पजन्यनिनदेपम: गा 
.... वादित्राणां च निनदः पूरयज्ञिव #मेदिनीमू | २९॥ 
.... डस समय म्रेघगर्जन की तरह नगाड़े बजे शोर झन्य बाजों के 
. बज्ने से सब पूृथिवी भर गयी ॥ रे ॥.. रे 
.... शुश्नत्रे शहुशब्दथ प्रयाते वाहिनीपतो | 
निनदन्तः खरान्धारान्राक्षसा जम्मुरग्रतः ॥ ३०॥ 
.. जिस समय प्रहस्त चनत्ला, उस समय श्भु की ध्वनि सुन पड़ी । 
_ उसके शझागे धागे गज ते हुए राक्तस चत्ते ॥ ३० ॥ 
... भीमरूपा महांकायाः प्रहस्तस्य पुर/सरा।। 
नरान्तक! कुम्भहनुमेहानाद! समुन्नतः ॥ ३१॥ 


... भयडुर रुपधारी बड़े बड़े डीलडोल के राक्तस प्रहस्त के धागे 
. श्ागे चलते थे । नरान्तक कुम्महचु, महानाद, समुन्नत ॥ ३१॥ 
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पहस्तसचिवा झोते निययुः परिवाये तम्‌ । 
व्यूडेनिव सुघोरेण पूवद्वारात्स नियेयों ॥ ३२॥ 
ये प्रहस्त के सचिव थे झोर ये सब उसके चारों ओर से घेर 
कर जा रहे थे | घोर व्यूद की रचना कर, प्रहस्त लड्ढा के पूर्यद्धार 
से वाहिर निकला ॥ ३२ ॥ । ॥ 
गमयुथनिकाशेन बलेन महता हतः । 
सागरप्रतिमोधेन इतस्तेन बलेन सः ॥ ३३ ॥ क्‍ 
... उस समय डसके साथ हाथियों के सूंड को तरह एक बड़ी 
_भारो सेना थी। वह सागर की तरह अपार सेना से घिरा हुआ 
मं जा रहा था ॥ ३३॥ । 
. प्रहस्तो निययों ८ तूृ्ण कालान्तकयमोपमः | | 
 तस्य निर्याणयोषेण राक्षसानां च नदतामू ॥ ३४॥ 
_ काल्लान्तक यम की तरह प्रहस्त बड़ी शीघ्रता से लड़ा के. 
_बाहिर निकला । उस समय उसके रथ के चलने की गड़गड़ाहठ से 
. तथा राक्षसों के गज्ञने से ॥ २४ ॥ हु 
.. लड्जायां सवंभूतानि विनेदुर्विकृतेः खरे: | रा 
.. व्यश्रपाकाशमाविश्य मांसशोणितभोजना। ॥ ३५ ॥ 
समस्त ल्ड्डावासी जीव विकद सर से चिह्वाने लगे | मेघशुन्य 


काश में उड़ते हुए रुधिर और माँसमेजी ॥ ३५ । * 
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जम 0 से पश्याश। समगः न 
बह पत्ती रथ की वाई ओर चक्कर काठने लगे । गीदड़ियाँ मुखों से... 
आग की ल्पदें निकाल निकाल, चिल्लाने लगीं ॥ ३६ । 27 
. अन्तरिक्षात्पपातालका वायश्र परुषों वबो । 

अन्योन्यमभिसंरब्धा ग्रहाथ न चकाशिरे ॥ ३७ 


... आकाश से उठ्कापात होने लगा--रूखी हवा भी चलने लगी । 
. कऋ्रद्ध दो आपस में ग्रहों का युद्ध दाने लगा। शअतः समस्त शहद 


.. प्रभाहीन हो गये ॥ २७ ॥ 
मेघाइच खरनिर्धोषा रथस्योपरि रक्षस! | 
वह्प्‌ रुधिरं चास्य सिषिचुश्र पुर/सरान्‌ ॥ ३८ ॥ 


मेघ कठोर शब्द ऋर, प्रहरुत के रथ के ऊपर रुधिर की बर्धा | 


.. कर, रथ के आगे चलने वाल्लों का रुधिर से तर करने लगे ॥ ३८ | . 


केतुमूधनि ग्र॒धोज्स्य निलीनो दक्षिणामुखः । 

तदन्नभयतः पाश्वं समग्रामहरत्प मास || २९ ॥ । 
.... प्रहस्त की सेना के संडे के ऊपर दृत्तिण के मुँह कर गीधघ आा हा ; 
. बैठा शोर अपने दोनों पंखों के चज्रोंच से खुज़ल्ाने त्गा। उसने 
रा प्रहस्त की सारी शोभा हर ली ॥ ३६॥ ० 
सारथेबहुशश्चास्य #संग्रामपभिवर्तिन 
प्रतोदो न्‍्यपतद्धस्तात्सतस्य हयसादिन! ॥ ४७ ०॥ 


.... रणमभूमि में अनेक बार गये हुए, भनेक युद्धों में सम्मित्रित हो 
. _ चुकने वाल्ले, खघूतकुल में उत्पन्न रथ हांकने वाले रथवान के हाथ 
. से बार बार चाबुक गिरा ॥ ४० ॥ हक 


प्रताद: “तेन्नंन्य पतत्‌ ६ शि० |: * पॉठाब्लरे-- कप 





याणभ्रीएच यास्यासीद्वाखरा 'वसुदुलूभा 
नाश मुहूर्तन समे च स्खलिता हया! ॥ ४१ । 
युद्धयात्रा करते समय प्रकाशमान ओर अपष्रवसुओं के लिये 
भी दुलेभ जो श्री प्रहस्त की थी, वह थोड़ी ही देर में नछठ हा गयी. 
शोर समतल भूमि में दोइ़ते हुए घोड़े गिर पड़े ॥ ४१ ॥ 
प्रहस्तं त्वभिनिर्यान्तं प्र्यातवलूपोरुषम । 
यधि नानाप्रहरणा कपिसेनाउश्यव॒तेत ॥ ४२ ॥ 


... प्रसिद्ध बल पोरुष वाले प्रहस्त के निकलते देख, रणभूमि में 
बानरगण वृत्त शिला आदि विविध प्रकार के आयुध के, उससे 
. लड़ने का तैयार दो गये ॥ ४९॥ ||. " 


अथ घोषः सुतुम्मलो हरीणां समजायत ! 


उृक्षानारुजतां? चेव गुर्वीरागहुतां शिला। ॥ ४३ ॥ 


ः । _. कपिसेना में वड़ा भारी हल्ला मचा ! वे बड़े बड़े वृत्तों की उखा- 
डने और बड़ी भारो भारो शिल्लाश्ओों के तोड़ने लगे ॥ ४३ ॥ - 


नदतां राक्षसानां च वानराणा च गणताम्र्‌ । 
उभे प्रग्मुदिते सेन्ये रक्षेगणवनोकसाम ।। ४७४ ॥ 


... एक झोर रातक्षस नाद कर रहे थे दूसरो झोर वानर गर्ज रहे 
थे। राक्षसी ओर वानरी दोनों सेनाओं में द्ष छाया हुआ था ॥8४॥ 






























५ धष्पञ्ञाणः खर्गः कक ला ऋषछ 
..._ये बलवान राज्ञस और वेगवान वानर दोनों हो एक दूसरे का... 
नाश करने के लिये फुर्तीलिे और युद्ध करने में समर्थ तथा एक 
दूसरे का नाश करने.की अभिलाषां रखने वाले याद्धा युद्ध के लिये... 
एक दूसरे को तलकार रहें थे । शतः बड़ा भारी हाहल्ला सुन 
पड़ता था॥ ४५४॥ 25 

ततः प्रहस्तः कपिराजवाहिनीम 

न अभिप्रतसथे विजयाय दुमतिः | 

विदृद्धवेगां च विवेश ता चमूं 

... यथा मुमूष शलूभों विभावसुम्‌ ॥ ४६ ॥। 
रा इति सप्तपशञ्चाशः सगेशह॥........ 

.. तद्नन्तर राक्षसो सेना का सेनापति खोटी बुद्धि वाला प्रदस्त, 
युद्ध में विजय प्राप्त करने की इच्छा से, अत्यन्त वेग सेवानरों की. | 
सेना पर वैसे ही कपदा, जैसे अपने प्राण गँवाने के लिये पतंग दह ही । 
_कते हुए भ्रप्मि पर कपदता हे ॥ ४६ ॥ क्‍ हा 
2 युद्धकाणड का सत्तावनवाँ सग पूरा हुध्मा 

.. अष्टप्नाशः सर्गः 


.... ततः प्रहस्त॑ निर्यान्‍्तं दृष्ठा भीमपराक्रमम्‌ । 
...._ उवाच सस्सितं रामो विभीषणमरिन्दमः ॥ १॥ 
..._ » भीम पराक्रमी पहस्त के लड़ा से बाहिर निकलते देख, श्र 
 हन्ता भ्रीरामचन्द्र जी ने मुसकया कर विभीषण से कहा ॥ १ 





























एप सुमहाकायों बलेन महता हृतः |. 
आचछ्व मे महाबाहो वीयवन्त निशाचरमू ॥ २॥ 
द्देम ५ बाही | मुझे बतलाओ यह वीयंबान आर बड़े डीलडोल ० 
बाला कोन निशाचर है, जिसके साथ बड़ी भारो सेना है॥ २॥ 
. राघवस्य वचः श्रुत्वा पत्युवाच विभीषणः क्‍ 
. एप सेनापतिस्तस्य प्रहस्तो नाम राक्षस! ॥ ३२ 
.._ श्रीरामचन्द्र जी के ये वचन खुन उत्तर में विभीषण ने कहा-- 
यह रावण का सेनापति है | इस राक्तस का नाम प्रहस्त है ॥ ३॥ 


लड़्यां राक्षसेन्द्रस्य त्रिभागबलसंद्रतः! 


वीयवानस्रविच्छूर; प्र्यातश्च पराक्रमे ॥ ४ ॥ हा 
.. छड्डुप में रावण के अ्रधोन जितनी सेना है, उसमें से पक तिहाई 

सेना इसके ध्रधीन है | यह भझत्मों का चलाना जानता है शोर पक 
राक्रमी है ॥ ४ ॥ 


ततः प्रहस्तं निर्यान्त 

















_भीम॑ भीमपराक्रमस्‌ | 
गजन्त सुमहाकाय राक्षसरमिसंद्तस्‌ || ५ || रा 
..._ भीम पराक्रमी श्रौर विशालकाय प्रहस्त, राज्नसी सेना के .. 
. साथ गज्जता इुशथा लड्ढा के वाहर ञझाया ॥ ४ ॥ द 
... ददश महती सेना वानराणां बलीयसाम्‌ । 
० अतिसज्ञातरोषाणां प्रहर्तमभिगनताम्‌ ।। ६ 























घघएपजाश: सा 


.... सड्जगक्त्युष्टिवाणाश्च शुलानि मुसलानि च रे 
....._गदाश्च परिषाः प्रासा विविधाश्च परश्वधाः ॥ ७॥ - 
|... घधनंपि च विचित्राणि राक्षसानां जयेषिणामू । 
| प्रगहीतान्यशोभन्‍्त वानरानभिधावताम्‌ || ८ | 
... ज्ञीतने की इच्छा किये हुए राक्षस, तलवार, शक्ति, डंडे, बाण, 
.._ शूल, मूसत्त, गदा, बेंडा ( या मुगद्र ) प्रास तथा विविध प्रकार के. 
५... प्रख्यध तथा विचित्र धनुषों के हाथ में लेकर, वानरों पर आक्रमण 
... करते हुए उनके अल्मशस्त्र शोभायमान होते थे ॥ ७ ॥ ५... 
... जमहुः पादपांवचापि पृष्पितान्वानरपभा: | ः 
शिलाश्च विषुला दीघों योद्धकामाः एवद्भमा। | ९।॥ 
५... दूसरी झोर वानरश्रेष्ठों ने भी पुष्पित पेड़ और बड़ी लंबी चौड़ी के 
.. शिक्षाएँ, रात्तसों से लड़ने के लिये हाथों में ले जी थीं ॥ ६ ॥ । 
....._ तेषामन्योन्यमासाथ संग्राम: सुमहानभंत्‌ । 
बहुनामश्मदरष्टि च शरह॒ह्टिं च वषताम ॥ १०॥ . 
..... परस्पर दोनों सेनाएँ जब भिड़ गयीं; तब बड़ा विक्रद युद्ध 
रे हु हुआ । दोनों ही ओर के येद्धा, एक दूसरे के ऊपर शिलाझं और . 
.._बाणों की वर्षा करने लगे ॥ १०॥ मम 
.... बहवो राक्षसा युद्ध बहुन्वानरयूथपान | 
वानरा राक्षसांश्चापि निजप्लुबहवे बहूनू ॥ ११॥ 
ः .. इस लड़ाई में बहुत से राक्तसों ने बहुत से बानर यूथपतियों 
. को और बहुत से वानरों ने बहुत से राक्तसों का मार डाला ॥ ११ 
शुलेः प्रमथिताः केचित्केचिच्च परमायुषे!। 
गा र। घेराहताः केचित्केचिच्छिन्नाः परश्वधे 











































कोई केई बानर शुल्नों से, कोई केई चक्रो से, कोई कोई परिघों 
से मारे गये झोर कोई कोई फरलों से काठ डाले गये ॥ १२ 2 
कृता; केचित्पतिता धरणीतले 
विभि केचिदिषुसन्धानसन्दिता: ॥ १३॥ 
'काई काई तो बेदम है| भूमि पर गिर पड़े, किसी का कलेजा 
चोर डाला गया, किसी के शरीर बाणों से विध गये ॥ १३ द 
केचिद्द्विधा कृता। खड़े) स्फुरन्तः पतिता झरुवि । 
वानरा राक्षस; शूले; पाइ्वेतश्च विदारिताः ॥ १४॥. 
रा काई काई तलवार से दे दुकड़े किये जाकर ज़मीन पर पड़े 
छुठपटा रहे थे। वीर राक्तसों ने वानरों की कोखें शुक्लें से फाड़ . 
. डाली ॥ १४॥ 0 720 





- पादपेगिरिशद्रेश्च सम्पिप्टा वसुधातले ॥ १५॥ 
.._. बानरों ने भी कुद्ध हो चारों शोर रणभूमि में पेड़ों ओर 
. शिक्लाश्रों के प्रहार से राच्सों के दल के दल चूर्ण कर, पृथिवी पर 
. गिरा दिये॥ १४ ॥ द 





. पेझुः शोणितमास्येम्यों विंशीणदशनेक्षणा। ॥ १६॥ 
-बानरों के वज्ञ समान थप्पड़ों शोर मूकों की मार से मारे . ५ 
राद्धस मुह से खून गिराने लगे | बहुत से रात्षसों के दाँतों 


........ छखशएपशाशः सगरः । 
 क्षा घानरों ने ताड़ डाला, बइत से दक्षपतों को भाँख निकाल 
... आतंखनं च खनतां सिंहनाद च नद॑तासू | 
बभूव तुपुलः शब्दों हरीणां रक्षसां बुधि ॥ १७॥ 
हू उस समय वानरों ओर राज्नसों की लड़ाई में घायलों के आते 
.. ज्ञाद का और वीरों के सिंहनाद का वड़ा भारी शब्द हुआ॥ १७॥ 
..._वानरा राक्षसाः क॒द्धा 'वीरमागमजुब्रता। । हा 
विहत्तनयनाः क्रराश्चक्र! कमांण्यभीतवत्‌ ॥ १८॥ 
द क्रोध में भर भ्पना अपना युद्धफोशल दिखलाते हुए वानर 
... और राक्षस, नेत्र टेंढ़े कर कर ओर निडर हो, बड़ी निष्ठुरता से... 
. युद्ध कर रहे थे ॥ १८ ॥ 
... नरान्तकः कुम्भहनुमहानादः सम्मुन्नत३ । 
. एते प्रहस्तसचिवाः सर्व जध्लुवेनोंकस। ॥ १९॥ न 
.... प्रहस्त के ये सब दीवान नरान्तक, कुम्भदसु, महानाद्‌ छोर | 
. समुन्नत वानरों का मार रहे थे ॥ १६॥ ५0 
तेषामापततां ज्ञीप्रं निध्नतां चापि वानरान्‌ । 
द्विविदों गिरिधद्भेण जघानेक॑ नरान्तकम्‌ ॥ २०॥ 
वे चारों खदेड़ खदेड़ू कर वानरों का मार रहे थे कि, द्विविद रे 
ने पर्वत के एक शिखर से नरान्तक के मार डाल्ला ॥ २० ॥ 
... दुसुखः अआपुनरुत्पाटय कपिः स विपुलदुमम्‌ । 
: राक्षस प्षिप्रहस्तस्तु समुन्नतमपोथयत्‌ ॥ २१ ॥ 


१ वीरमार्ग--युद्ध ऋशकं | ( गो० ) | पॉदॉन्सरे-- धनरपाय। 





क्र 


मारो ॥ २२॥ 


अथ कुम्भहनुस्तत्र तारेणासाद्य वीयंवान | 
प्षेणाभिहतों मूृध्ि आ्राणान्सन्त्याजयद्रणे || २३ ॥ 


._. कपिवर बीय॑बान तार ने एक बड़े पेड़ के प्रहार से कुम्पहनु के क्‍ 
सिर के चकनाचूर कर दिया | इस प्रहार से कुस्महनु ने भी युद्ध 


करते हुए अपने प्राण त्याग दिये ॥ २२ ॥ 


वानरों द्वारा इस प्रकार राक्तसों का संहार प्रहस्त का झसहाय 
हुआ | वह रथ में बैठा हुआ और बनुष बाण त्ते वानरों का नाश 
करने लगा ॥ २० ॥ 





























महता हि शरौधेण प्रहस्तो युद्धशोविद: |. । ःः 
अदयामास संक्रडों वानरान्परमाहवे २६ क्‍ 
युद्विशारद प्रहस्त क्रुद्ध हो, बड़े बड़े वाणों को वृष्टि कर. 
. बानरों के मार रहा था ॥ २९ ॥ स। 
... वानराणां शरीरेश्च राक्षसानां च मेदिनी 
बभूव निधिता घोरा पतितेरिवि पव॑ते। ॥२७॥ रा 
उस समय मरे हुए वानरों और राक्षर्सा की लोथों से पढी हुई रा ः 
. श्णभूमि, ऐसी जान पड़ती थी; मानों पवतों से भरो हुई प्थिवी 
हो ॥ २७ ॥ 
क्‍ सा मही रुधिरोधेण प्रच्छन्ना सम्पकाशते | 
संछन्माा माधवे मासि पलाशेरिव प्रष्पितेः |२८॥ 
...युद्धतेत्र की वह रक्त-रज्चित-भूमि ऐसी शोभा दे रही थी, जैसी .. 
 बसन्ततत में टेसुओं के फूलों से ढकी हुई मूमि शेभायमान हुआ - 
करती है॥ रद... ० ः 
... हतवीरौघवषां तु भम्मायुधमहादुमास्‌ । 
शेणितोघमहातोयां यमसागरगामिनीस ।२९॥। 
उस रणरूपी नदी में वीरों की लेथं तो नदी के उमय तथ थे 
हट हुए शख् बड़े बड़े चुत थे, उसमें रचिर ही जल था | ऐसी वह 
नदी यमरूपी महासागर में जाकर गिरती थी ॥ २६॥ 
यकृत्पीहमहापड़ां विनिकीणोन्त्रशेवलाम । 
भिन्नकायशिरोमीनामज्भावयवज्ञाइलास्‌१ ॥३०॥ 


१ शाहुरू--भूजन्यतुंणानि यप्यांस्तां। ( गे।* 
० वा० रशा० यु०--४ ३ 


हुई झआाँते रूपी इसमें सिवार ( ज्ञत्ष में उत्पन्न दोने वात्तो घास 
विशेष ) थी । करे हुए शरोर और सिर रूपी उसमें मरक्ुनियाँ थों 
कटे हुए हाथ पैर कान नाक आदि शरीर के श्रवयव रूपी घास फूस, 
डस नदी में उतरा रहा था ॥ ३० ॥ रे । 
..._ य्रप्रहंसगणाकीणा कड्डसारससेविताम्‌ | 
मेद।फनसभाकी णांमात॑स्तनितनिःसख नाम ॥३ १॥ 

..._- इस नदी के तठ पर गीध, हंस, कंक, सारस, बेठे हुए थे। 
.. शोरों का चर्वोरूपी फेन नदी में उतरा रहा था। घायल्ल वीरों का 
._ आ्रात्तघघर मानों उस नदी के जल का कलकल्ल शब्द्‌ था ॥ह३१॥ 


..... ता कापएरुपदुस्तारां युद्धभूमिमयीं नदीम । 
... नदीमिव घनापाये हंससारससेविताम्‌ ॥३२॥ 

बह युद्धभुमिमंयो नदी, कायरों के लिये दुस्तर थी। जैसे 

ते में नदियाँ स, सारस धादि जलतव्वासी पत्तियों से 


राक्षताः कपिम्रुख्याइच तेरुस्तां दुस्तरां नदीम । 

यथा पद्मरजोध्वस्तां नलिनीं गजयूथपाः ॥३३॥ हा 
.... ओर कमलपराग से वर्णान्‍्तर को प्राप्त नदी के पार कर गज्नेन्द्र, ४ 
क्‍ रा जैसे लाल रंग के है| जाते हैं, बेसे ही इस दुप्तर रणरूपोी नदी के 


॥ (गैर ) ॥ ३ पे मम 
ते जन्‍त वाणाघान्पहस्तं स्यन्दने स्थितम | 





























2 ... श्ष्टपल्चाशः सर्ग . हह । 
प्रहस्त को रथ पर सवार हो बड़े वेग से बाणों की वर्षा द्वारा. 
.. चानरों का संहार करते हुए वानरसेनापति नीत्त ने देखा ॥ ३४॥ 
... उद्धूत इव वायुः खे महदश्रबल बछातू। 
है] ॥ .. समीक्ष्यासिद्रतं युद्धे प्रहस्तो वाहिनीपति! ॥३५॥ 
.. और पत्र के वेग से आकाश में उड़ते हुए बड़े बड़े बादलों के... 
..सम्रान सेनापति प्रहरुत ने अपनी सेना को युद्ध से सागते देखा ॥३४॥ 
.._- रथेनादित्यब्रणेंन नीलमेवाभिदुद्ुवे । थे 
... स पनुधनिनां श्रेष्ठो विक्रष्य परमाहवे ॥३६।॥ 
नीलाय व्य&जद्वाणान्महस्तो वाहिनीपति: 
ते प्राप्य विशिखो नील॑ विनिभिद्य समाहिता:॥३२७॥ 
..._ सूर्य सम प्रकाशित रथ के बढ़वा, प्रहस्त, नील के सामने गया। 
फिर घलुर्धारियों में श्रेष्ठ सेनांपति प्रहस्त ने अपने बड़े धनुष को... 
 खेंब कर नील के ऊपर बाण छोड़े | वे बाण नोल के शरीर के: 
के वैध ऋर, ॥ ३६ ॥ ३७ ॥ (४०५ ा 
...महीं जम्मुमंहावेगा रुषिता इव पत्रगा।।.. 
नीलः शरेरमिहतो निशितेज्येलनोपमें। ॥३८॥ 
स॒ त॑ परमदुधषमापतन्तं महाकपिः 
पहस्तं ताडयामास ह॒क्षमुत्पाट्य वीयेवान ॥३९॥ 
तो बड़े वेग से वेसे ही जमोन में घुस गये ; जैपे क्रद्ध सर्प बड़ी 
 फुर्ती से अपने बिल में घुस ज्ञाता है। श्रश्नि के समान चमचमाते 
प्रैने वाणों से घायल हो कर भी बलवान नील ने, उस परम दुर्धर्ष 
_ परदस्त के अपने ऊपर शाक्रमण करते देख, एक पेड़ उखाड़ कर 
डसके मारा ॥ रे८॥ ३६ ॥ मम 














तस्य वाणगणान्घारान्राक्षस्तस्थ महावलः । 
अपास्यन्वारयितं प्रत्यग्रह्ानत्षिमीसितः ॥४१॥ 


...__ उस महावली प्रहस्त के भयडुर बाणों के रोकने में असमर्थ हो 
.. नील ने नेन्न बन्द कर उन्हें वैसे ही सहन किया ॥ छह॥॒.... 


यथेव गोठपो वर्ष शारद शीघ्रमागतम्‌ | 
एवमेव प्रहस्तस्य शरव्ष दुरासदम्‌ ॥४२॥ 




























पा " ५१७ 4; 





कर  अष्पव्चाश: स्गः 


_बभज्ञ तरसा नीलो ननाद च पुनः पुन; 
... विभनुस्तु कृतसस्‍्तेन प्रहस्तो बाहिनीपति: ॥४५। क्‍ 
नील ने वलपूर्वक तोड़ डाला ओर फिर वार वार यह गर्जा। 
_ भ्रन्॒ष रहित किये जाने पर सेनापति प्रहस्त, | ४श॥ 
प्रमक्ष मुसल॑ घोर स्यन्दनादवएप्लुवे | 
.. तावुओों वाहिनीमुख्यों जातवेरां तरखिनों |।४ तो 
... पक मूसल ले रथ के नीचे कूद पड़ा । अन्त में वोनों वलवान 
सेनापति एक दूसरे के महाशत्रु हो गये थे ॥ ४६ ॥ पा 
..._ स्थितो क्षतजदिम्धाड़ों प्रमिन्‍नाविव कुझ्नरों । 
उल्लिखन्तो सुवीक्ष्णाभिदेष्टाभिरितरेतरम्‌ ॥४७॥ । 
.. मतवाले हाथियों के समान लड़ते लड़ते वे दोनों लेहलुहान है। रा । 
गये थे। दोनों ही एक दूसरे के अपने पेने पैने दाँतों से चोथ रहे... 
थे ॥ ४७ ॥ | । 
सिंहशादूठसदशों सिंहशादूलचेष्ठितों। 
विक्रान्तविजयों वीरो समरेष्वनिवर्तिनों |।४८॥ । 
.. वे दोनों पराक्रम में सिंह और शादल के समान थे और सिंह 
और शादूल ही की तरह लड़ भी रहे थे। वे दोनों बड़े पराक्रमो, 
तथा विजयी वीर थे शोर युद्ध में कभी पीठ फेरने वाल्ले न थे ॥४५॥ 
यश: प्राप्तु दत्रवासवयोः समो | 
नील ललाटे मुसलेन सः ॥४९ ह 






१ पभिन्नौ-म्ती । ( गे० ) 


६ आई 


वे दोनों ही वीर बृत्नासुर और इन्द्र की तरह लड़ते हुए 


ख्ः 


०५. कप 


यशप्रार्थी थे | धर्थात्‌ बड़ाई श्रथवा नामवरी चाहते थे। लड़ते तन 


प्रहस्तस्योरसि क्रद्ों विससजे महाकपिः । 
तमचिन्त्यप्रहारं स प्रमुह्य मुसल्ं महत्‌ ॥५१॥ 


ओर वड़े क्रोध के साथ उसे प्रहस्थ की छाती में मारा । किन्तु 
प्रहस्त ने उस वृत्त के प्रहार को कुछ भी न समझा। बड़ा भारी 


 अभिदुद्राव बलिन॑ वलान्नील पुवद्धमस्‌ | 
तमुग्रवेगं संरब्धमापतन्तं महाकपिः ॥५२॥. 
.. बह बड़े जोर से बलवान नील के ऊपर भूपठा | कपिश्रेष्ठ महा 
वेगवान नील ने उस उम्र वेगवान्‌ राक्ञस को क्रोध में भर ध्यपनी 
ओर आते देख, | ५९॥ 
 ततः सम्भेक्ष्य जग्राह महावेगो महाशिल्ताम्‌ 
 तसय युद्धाभिकामस्य मृधे मुसलयोधिन: 


शेला उठा ली झर उस युद्धाभिलाषो आय. मूखल 
पहस्त के सिर पर तुरन्त पटक दी ॥ ५३ ॥ 



























घणश्पूकूचजारशर: सग 


था प्रहस्तस्य शिलां नीलो मूृश्ति तृणमपातयत्‌ । 
... सा तेन कपिमुख्येन विय्युक्ता महती शिला ॥५४॥ 
... विभेद बहुधा घोरा प्रहस्तस्य शिरस्तदा | 
... स गतासुगतश्रीकों गतसत्तों गतेख्रिय/ ॥५५॥ ह 
फपिश्रेष्ठ नील की फैकी हुई उस शिला के प्रहार से प्रहस्त का. 
सिर चकनाचूर हो गया अथवा शिला लगने से प्रहस्थ के सिर के ._ 
_ बहुत से ठुकड़े दा गये । नील की फेंकी हुई उस शित्ला के प्रहार से 
प्रहस्त निर्जीच, कान्तिहीन, वलहीन ओर निश्चेष्ठ हो कर के रा 
॥ ५8 ॥ ५५ ॥ पा 
पपात सहसा भूमों छिन्‍्नमूल इव हुमः । 
प्रभिन्‍्नशिरसस्तस्य बहु सुस्राव शोणितम्‌ ॥५६॥ 
.. वैसे ही सहसा पृथ्वी पर गिर पड़ा; जैसे कठा हुआ पेड़ गिर रा 
. पड़ता है। प्रहस्त के करे हुए सिर से वहुत सा रक्त बहा ॥ ४६ ॥ 
शरीरादपि सुख्राव गिरे! प्रस्रवणं यथा | क्‍ 
हते प्रहस्ते नीलेन तदकम्प्यं महद्धलम ॥५७॥| || 
.. सिर ही से नहीं बढ्कि उसके सारे शरीर से वैसे ही रक्त ऋरा 
. जैसे पहाड़ से जल करता है। नील द्वारा प्रहस्त के मारे ज्ञाने पर 
. प्रहरुत की कभी विचलित न दीने वालो महतो सेना के ॥ ४७ ॥ 
राक्षसामप्रहष्ठारां लड्ढामभिजगाम ह | ः 
ने शेकु: समरे स्थातं निहते वाहिनीपतों ॥५८॥ 
.' ._ राक्षस तू लेग उदास दे लड़ुपुरी में चक्ते गये । क्योंकि अपने 
सेनापति के मारे जाने पर वे युद्ध में वेसे ही न ठिक सके ॥ ५८ ॥ 











न्धं समासाद्य विकी्ण सलिलं यथा | 
तस्मिश्रमूमुख्ये राक्षसास्ते निरुद्यमाः ॥५९॥ 





रक्ष/पतिग्॒हं गत्वा ध्यानमृकत्वमास्थिताः । 
प्राप्ता! ज्ञोकाणवं तीत्र नि:संज्ञा इव तेडमवन ॥5०॥ 


.._रा्तसराज' रावण के भवन में गये झोर चुपचाप ध्यान लगाये 
हुए खड़े हा गये। वे राक्गनल तीवशेकरूपी समप्तुद्र में निम्न हो, 
झचेत से दे गये थे ॥ ६० ॥ 2 ः 





ततस्तु नीलो विजयी महाबडः 
_ प्रशस्यमान; खक्अतेन कमणा |. 






संक्षमण के पास गये और  अपनो वहादुरी के लिये 
_ भरशंसा सुन, वे अत्यन्त हषित हुए ॥ दश॥. 





. एकोनघष्टितमः सम: 
तस्मिहन्ते राक्षससेन्यपाले हे. 
.... एवज्ञमानामपभेण युद्ध । 
. भीमायुध॑ सागरतुल्यवेग 
.. विदुद्ुवे राक्षसराज सेन्‍्यम्‌ ॥ १ ॥ क्‍ 
ज्ञव नील ने सेनापति प्रहरुत के मार डालता, तब भयकुर द दा . 
 आयुध धारण किये राक्रसराज रावण की सेना, सप्तुद्र के वेग की _ 
तरह, ज्ञोर से भाग खड़ी हुई ॥ १॥ का 


गत्वाथ रक्षाधिपते! शशंसु 


.....  सेनापति पावकसूनुशस्तम्‌ । हि । 


रक्षाधिपः क्रोधव्श जगाम || २ ॥। 


|. और रात्तसपति के पास जा कर अप्निनन्दन नील द्वारा प्रहस्त 
- को मारा जाना निवेदन किया । उन लागों वचन सुन रावशा 
भी अत्यन्त क्रुद् हुआ ॥ २ ॥ दा न्‍ 


पंवपहत मितानिशाग | 


निन्‍्द्रो यथा चामरयेधमुख्यान्‌ ॥ ३॥ 


























युद्ध में प्रहस्त का मारा ज्ञाना खुन, शाक्राकुल शोर क्रुड हो 

वण, धन्य सेनापतियों से वेसे ही बोला, जैसे इन्द्र अपने मुख्य 

मुख्य याद्धा देवताओं से बोलते हैं ॥३॥ 

नावज्ञा रिपवे कार्या येरिन्रवलसूदनः |... 

. सदितः सेन्यपालो मे साजुयात्रः सकुझ्नरः ॥ ४ ॥ 

.. है राक्तसों | जिन शत्रओं ने, इन्द्र का मान भड् करने वाले 

सेनापति प्रहस्त का, उसके अनुयायी याद्धाओं तथा हाथियों सहित 

मार डाला, उन शत्रुओं के तुच्छू न समझना चाहिये ॥ ४॥ 
से5हं रिपुविनाशाय विजयायाविचारयन्‌ |... 
स्वयमेव गमिष्यामि रणशीष तदद्भुतम' ॥ ५॥ 

...._ थध्व में स्वयं उस अदभुत रणत्तेत्र में उन शत्रुओं के मारने तथा 

. विज्ञय प्राप्त करने के लिये जाऊंगा ॥ ४॥ | 

_अद्य तद्वानरानीक॑ राम च सह लक्ष्मणम्‌ । 


बाणापे पर था 


६ 














खपने बाणों से उसी प्रकार दग्ध कर दँगा ; जेसे दहकती हुई आग 
. बच के भस्म कर देतो हे | आज में बानरों के रक्त से मेदिनो की _ 
: प्यास बुझा दूँगा और राम लक्ष्मण के यमालय भेज्ञ दूँगा ॥ ६ ॥ 











एकानबशितमः सर्गः 


 'प्रकाशमानं वपुषा? ज्वलन्तं 

क्‍ समारुरोहामरराजशत्र। ॥ ७॥ रा 
|... श्लड्रों की जगमगाहद से चमचमाता तथा स्वरूपतः दीक्मान' 
7 इन्द्र का शत्र रावण, जन्म घोरों से युक्त तथा ध्शि के समाना .। 


#  चमचमाते रथ पर सवार हुआ ॥ ७ ॥ 


स शहुमेरीपणवप्रणादे- 
रास्फोटितक्ष्वेलितसिंह नादे 
इ्पुण्ये! स्तवेश्चाप्यभिपूज्यमान- 
स्तदा ययो राक्षसराजम्ुख्यः || ८ ॥ 
... उस समय तुरही, शह्भ झोर ढोल वजने लगे। चीरों ने ताल 
ठोंके श्रोर अपनी बड़ाई कर कर उन्होंने सिंहनाद क्रिया। सुन्दर 
स्तुवियों द्वारा प्रशंसित हो, रावण ने युद्धयात्रा की ॥ ८१... 
स शैलजीमूतनिकाश रूपे- क्‍ 
मासादने! पावकदीम्नेत्रे! । 
बभो हते राक्षसराजमुख्ये। 
क्‍ भूतेवते रुद्र ऋवामरेश!। ।| ९॥ ||. 
... पहाड़ों की तरह तथा बादल की तरह बड़े डीलडोल के, भअप्नि ._ 
की तरह चमकते नेत्रों वात्ते, तथा माँसभत्ती राक्षसों के साथ 
राबण ; उसी प्रकार शोाभायमान हुआ, जिस प्रकार महादेव जी, 
भूतों के बीच शोमित होते हैं॥ ६॥ | 
.._! प्रकाशमानं-अलड्ढारैभासमान | ( पो० ! २ बपुषा ज्वलून्तं--स्वरूपत 
 (गो० ) ३ पुण्ये:--चारुसि: | ( गो० ). * पाठान्तरैं-- 









.....  समुद्यतं पादपशेलहस्तम्‌ ॥१०॥ 
तदननतर उस महातेजप्वी रावण ने सेना सहित लक्लुपुरी के 









करने को हाथ में शित्षाएँ तथा पेड़' लिये हुए उमग्ररूप वाले वानरों क्‍ 
की सेना के देखा ॥१०॥ 3५ 
तद्राक्षानीकमतिप्रचण्डस्‌ 
आलोक्य रामे ध्रुजगेद्धवाह) । 


विभीषणं *शख्नरभृतां बरिष्ठ- 












बाहुयुगल पसारे हुण तथा विजयश्री से कान्तिमान तथा अपने 
स्वामी को रत्ता के लिये चार ओर स्थित वानरी सेना से घिरे हुए, 
श्रीरामचन्द्र जी ने वीरभटों के तारतम्य अथात्‌ बतल्लाबल के ज्ञानने 









न्‍्यं गजेन्द्रोपमनागजुष्टं मा ] 
क्‍ कस्येदमश्षे भ्यम भी रुजुष्टम्‌ ॥१२॥। क्‍ 
. नाना प्रकार की ध्वज्ञाओं तथा कुत्र से युक्त; धास, शूत्तः 
|. धनुषादि झआयुधों के धारण किये हुए, निडर श्योर अचल राक्तसों: 
# से युक्त एवं ऐेरावत हाथी के समान हाथियों से सेवित यह सेना: 
।( . किसको है ॥१२॥  । 
... ततस्तु रामस्य निशम्य वाक्‍्य॑ 
विभीषणः शक्रसमानवीयः । 
शशंस रामस्य बलप्रवेक॑ 
महात्मना राक्षसपुद्डबानाम ॥१३॥ ० 
...  श्रीरामचच्र जी के ये वचन झुन, इच्द के समान पराक्रमी_ 
. विभीषण उन महाथेयवान राक्तसश्रेष्ठों की सैन्यप्रधर का परिचय: 
: देते हुए कहने लगे ॥१३॥ 
है येञ्सों गजस्कन्धगतेा महात्मा 
... नवादिताकापमताम्रवक्‍त्र! 
प्रकस्पयन्नागशिरोज्भ्युपेति. 
० ह्यकम्पन त्वेममवेहि राजन ॥१४॥ 
रा हू हे राजन | जे थैयवान्‌ ओर प्रातःकालीन सूर्य की तरह ल्ात्त 
मुख वाला वीर हाथी के ऊपर बैठा हुआ हाथी का सिर कम्पाता 
चला थाता है यह ( दूसरा ) झअकम्पन है ॥ १४॥ 
योज्सो रथस्थो मगराजकेतुः....... 
वून्वन्धलुः शक्रधलुधप्काशस । 













स इन्रजिन्नाम वरप्रधान; ॥१५॥।। 
की ध्वजञ्ञा से युक्त रथ पर चढ़, इन्द्र के घनुष के 


















यश्नेष विन्ध्यास्तमहेन्द्रकल्पो 
. धन्वी रथस्तोअतिरथाओतिवीरः' । 

। विस्फार यंश्रापमतुल्यमा 

.....  नाम्नातिकायोध्तिविहृद्धकायः ॥१९॥ 


जो विश्याचल, अस्ताचल ओर महदँन्द्राचल के समान ऊंचा, 
लिये, हजार घाड़ों से यक्त रथ में 














॥ १६ ॥ 


॥”, ॒ 
४5४ 


गेज्सौ नवार्कों न 





पकानपण्त सर्य । २ह७ 


येउसो हय॑ काश्वनचित्रभाण्डम्‌ 
आरुह्य सन्ध्याश्रगिरिप्रकाशस । 
प्रासं समुद्यम्य मरीचिनद्धं जा 
पिशाच एपाजञ्शनितुल्यवेग; ॥१८।॥। 
..._ जा विविध प्रकौर के सुवण भूषणों से भूषित, सन्ध्याकालीन 
|. औझ_घ झअथवा पव॑त के समान ऊँचे घोड़े पर सवार हा, किरनों को 
|. भालरदार प्रास उठाये चला आता है, इस वज्ञ' के समान वेगवान 
. चीर का नाम पिशाच है॥ १८॥ 7 
यरचेष शूलं निशितं प्रगृह्म 
विद्युत किल्नरवज़वेगम । 
ह॒पेन्द्रमास्थाय गिरिप्रकाशम्‌ ० 
... आयाति योआ्सो त्रिशिरा यशखी ॥१९॥ 
.. से हाथ में, वज्ञ से भी अधिक वेगवान और बिजलो की तरह... 
चमचमाता पैना त्रिशुल्न लिये हुए, पहाड़ के समान ऊँचे वृषभश्रेष्ठ 
हे पर चढ़ा हुआ आ रहा है, यह यशस्वी जिशिरा है॥ १६ ॥ ः 
! असों च जीमूतनिकाशरूपः रे 
कुम्भः पृथुव्यूदसुजातवक्षाः । 
समाहित; पन्नगराजकेतु 
.... विस्फारयन्भाति घलुर्विपृन्चन्‌ ॥२०॥ 
... यह जा मेघ के समान रूपवाला है, जिसकी छाती माँसल, 
विशाल थरोर सुन्दर है, तथा जे सावधान द्वोकर नागराज की 
3 फहरोता हुआ, तथा धनुष का वड्डोरता हुआ चला आता 
है कम्म री 








यह जो छुवर्ण का बना भर हीरा जठित सधूमअपि की तरह 
प्रदीध् परिध ( लोहे का मुस्द्र ) लिये हुए है, राक्तली सेना का 
 पताका रुप श्र्थात्‌ राक्षसों सेना में प्रधान बना हुआ चला आता 


है, यह अदभुत रणकर्म करने वाला निकुम्भ है ॥ २१॥ 
यश्चेष चापासिशरोपजुष्ट हा 


रह चमचमात रथ पर चढ़ा हुआ, बहुत लंबा दि्खलाई पड़ता 

ह नरानतक है। जब॑ इसे अपने साथ केई युद्ध करने योग्य 
नहीं मिलता; तब यह अपनी भ्रुजाओं की खुन्नल्ती मिदाने के पहाड़ों 
के शिखरों से लड़ा करता है ॥२२॥ पा * 





पकानषश्चतिमः सर्गग........ इरछ 


.._ यह जो व्याप्, ऊठ, हाथी, झुग, घोड़ा श्यादि विविध प्रकार. 
के भयद्भूर मुखाकृति वाले तथा घूणित नेन्नों वाले भूतों को साथ 
लिये हुए बैठा है, तथा जे देवताओं के भी दर्प के दल्नन करने ; 


+ बाला है, ॥ २३॥ 


यत्रतदिन्द्रपतिम॑ विभाति 
... छत्र सितं सक्ष्मशलाकमग़्यम । 
अन्रेष रक्षेधिपतिमेहात्मा 
भतेहतो रुद्र वावभाति ॥ २४ ॥ . 
५ जिसके ऊपर इन्द्र की तरह सफेद तथा पतली कमानियों का 
|. छावा तना इुशथा है, वही राक्षसराज रावण है और वह भूतों से 
|. घिरे हुए महादेव जी की तरह शोभित है| रहा है॥ २४७॥ ||. 
. असो किरीटी चलकुण्डलास्यो 
नगेन्धविन्ध्योपमभी मकाय! 
महेन्द्रवेवस्वतद पहन्ता 
< रक्षाधिपः सय इवावभाति ॥ २५॥ 
..._ जे मुकुठ धारण किये हुए है तथा जिसका मुखमण्डल भात्र- 
. ् मलाते हुए कुग्डलों से भलडकत है, जिसका शरीर हिमालय धथवा 


$. विश्याचल्न की तरह भयडुर है और जे इन्द्र तथा यम के अभिमान 


को भी चूर चूर करने वाला है ओर जे। खूय॑ को तरह प्रदीक्त जान. 
पड़ता है; वही रात्तसों का राजा अर्थात्‌ रावण है॥ २४॥ 
का, . प्र्युवाच ततो रामो विभीषणमरिन्दमम । 
. अहे दीप्तो' महातेजा? रावणो राक्षसेश्वरः ॥ २६॥ 
पे १ दीप $ “ कान्ति मान ५ गे[० ) रे मद्दातेज्ञा:-- महाप्रताप: [.( गे 
-.... बा० रा० यु०--३४ रा, 









युद्धकायडे 


का यह छुन श्रोरामच ती ने शन्रहन्ता विभीषण से कहा, बाद | 
सचमुत्र रात्चलराज़् रावण बड़ा काम्तिमान और बड़ा मवापी 
. आदित्य ईब दुष्प्रेश्षा रश्मिभिभांति रावणः । 


- #न व्यक्त रक्षये हास्य रूप तेज! समाहतम्‌ ॥ २७॥ 
किरणों से चमकने वाले छूर्य की तरह इसके ओर केई नहीं 


४ 


ताक सकता । मारे तेज के रावण का रूप भी स्पछए दिखलाई नहीं 
पड़ता ॥ २७॥ द द 
देवदानववीराणां वर्पुनवंविधं भवेत्‌ । 
दुशं राक्षसेन्द्रस्य वपुरेतमकाशते ॥ २८ ॥ 
...._ रात्तसगज़ रावण का जैसा रूप दिखलाई पड़ रहा है, वैसा. 
रुप तो किसी भी शूरवीर देवता अथवा दानव का नहीं है ॥ २८॥ 
सर्वे पवतसझ्भाशाः सर्वे पतयोधिन! |. 
सर्वे दीप्तायुधधरा योधाथास्य महोजसः ॥ २९॥ 


इस महावली के साथ जे। याद्धा हैं, वे भो तो सब के सब पवत तः 
के समान विशाल शरीरघारी, पव॑तों से लड़ने वाले तथा चमचमाते 


आांयुध लिये डुप हैं॥ रह की 
भाति राक्षसराजो5सौं प्रदीप्ेभीमविक्रीा!। 
















































है 

















एकेनपशितिमः सगे .. अडेह 





क्‍ दिष्ट्याउयमत्र पापात्मा मम दृष्टिपर्थ गत । । 

.. अद्य क्रोध विमोक्ष्यामि सीताहरणसम्भवम्‌॥ रे१॥ 
मेरे सौभाग्य से यह दुशत्मा श्ाज्ञ मेरे सामने आ गया है। 
|... आज में सीताहरण का क्रोध इस पर छोड गा ॥ ३१ ॥ 
; ! ....._ उयम॒कत्वा ततो रामो घलनुरादाय वीयवान | 
.... लक्ष्मणाउचरस्तस्थों समुद्धलय शरोत्तमम्‌ ॥ ३े२॥े 
यह कह वीयंबान्‌ श्रीरामचन्द्र जी घनुष ले ओर अच्छा बाण _ 

... िकाक्न तथा लक्ष्मण के पीछे कर खड़े हो गये ॥ ३२ ॥ ५ 

हर ततः स रक्षेधिपतिमंहात्मा . 

.... रक्षांसि तान्याह महाबलानि | 

द्वारेषु चयागहगोपुरेषु 

सुनिद्तास्तिष्ठत निर्विशज्ञा;॥ ३३ ॥ हा 

... तद॒नन्तर महाघेयवान रावण ने अपने बड़े बत्वान राक्तसों 
को भाज्ञा दी कि, तुम जल्ञाग रनवास के फाठकों पर, राजमाग पर, 
. विशाल भवनों के द्वारों पर, तथा लडडुत के बाहिरी फाठकों पर 
+.  जझाकर चेन से निडर है खड़े हो जाओ ॥ ३३ ॥ रे 
... इहागतं माँ सहितं भवद्धि। 

वनोकसरिछद्रमिद॑ विदित्वा । 
शूम्यां पुरी दुष्प्रसहां प्रमथ्य 

प्रधषयेयु; सहसा समेता; ॥ ३४ ॥ 


... नहाँ तो यदि कहीं इन चश्चल वानरों के हम लोगों की यह | 
'कमज़ोरी मालूम हो गयी कि, श्राप सब ल्लोग मेरे साथ रण्भूमि 




































युदकायंदें ता 
पुरी खूनी पड़ी है, तो ये दुष्प्रवेश्य पुरी में 
| ध्व॑श् लगे ॥ ६७॥ |... के 
बेसजयित्वा सहितांस्ततस्तान्‌ 

०... गतेषु रक्ष/सु यथानियोगम्‌ । 

.. व्यदारयद्वानरसागराव 

क्‍ महामूषः पू्णमिवाणवाघस्‌ ॥ ३२५ 


इस प्रकार समक्का कर; जेब उसने रात्षसों के बिदा कर दिया 
तब वह स्वयं चानरों के सागरूपो जल के वैसे ही खलबलाने 
लगा ; जैसे कोई बड़ा भारो मत्स्य महासागर के अल में खलबली 


पैदा कर देता है॥ २५ ॥ 7 + आल का 


तमापतन्त सहसा समीक्ष्य 
पुचाप॑ युधि राक्षसेन््रस्‌ । 














... शवण के वानरी सेना पर झाऋमर कर, शआाग के समान 
तीचण बाणों का चलाते देख, कपिराज सुप्नीव पर्वत के एक भारी 
शिखर के क्ले उसकी झोर भरूपई ॥ ३९ ॥ मद 


दुद्राव रक्षोधिपति हरीश! ॥ २९॥ ै क्‍ । । 











. प्रगृद्य चिक्षेप निशाचराय । 
तमापतन्त॑ सहसा समीक्ष्य . 






































फ्कोनपरश्ितम!ः सगः 


... जब धनेक वुत्तों और श्टयज्ञों से यु उस पर्वतशिखर को सुप्रीव क्‍ 
|. मे रावण के ऊपर फेंका, तब सदसा उसके अपने ऊपर गिरते 
|. देख, रावण ने अपने खुबण को फोंक वाले बाणों से यूर यूर कर 
कक... डाला ॥ ३७॥ 
तस्मिन्पनदृद्धोत्तमसानुदक्ष.. क्‍ 
शूद्धे विकीें पतिते पृथिव्यामर । 
महाहिकरपं शरमन्तका्भ ही 
समाददे राक्षसलोकनाथः ॥ ३२८॥ 
... अब वह बड़े बड़े बृत्तों और श्टझ्लों से युक्त बड़ा भारी प्॑त- 
|... शिखर हुक हक दे कर ज्ञमीन पर गिर पड़ा ; तब राज्षसराज रावण _ 
४. नेखाँप के आकार का, काल के समान एक वाण अपने धनुष _ 
|. पर रखा ॥ रे८ ॥ ः 
स त॑ ग्रहीत्वाउनिलतुल्यवेगं 
.. स्विस्फुलिड्अज्वलनप्रकाशम्‌ । 
बाणं महेन्द्राशनितुस्यवेग.._ 

क्‍ चिक्षेप सुग्रीववधाय रुष्ठ। ॥ ३२९॥ 
/... रावण ने पवन के तथा इन्द्र के वज्ञ के समान वेग वाले झोर 
... चिनगारियाँ निकलते हुए अश्नि की तरह चमचमाते उस बाण के 
.. ले शोर क्रोध कर, खुप्रोच के ऊपर उसका वध करने के लिये 
थ छोड़ा ॥ ३६ ॥ मम का 
| स सायको रावणबाइुमुक्तः 
कक शक्राशनिप्रख्यवपु) शिताग्रः । 






























...... युद्षकायडे 

... झुग्रीबमासाद विभेद वेगात्‌ हे 
.... .: ७ शशुहेरिता क्रीश्वमित्राग्रशक्ति! || ४० ॥ 
रावण के हाथ से छूटे हुए पैने बाण ने इन्द्र के वन्न की तरह 


हूड़ सुप्रीव के शरीर की बड़े ज़ोर से पैसे ही वेधा : जैसे स्कन्ध ने 
झपनी शक्ति से क्रोंच पचत के वेधा था॥ ४० के. द 


स सायकार्तो विपरीवचेता) - 
जन्पृथिव्यां निपपात वीर; 
त॑ प्रेकष्यभूमी पतितं विसंक्ञं 
.....  नेदु) पहष्ठा युधि यातुधाना। ॥ ४१ ॥ 
उस बाण के झ्राधघात से कपिराज सुप्रीव विक्रल हो आतनाद 


करते हुए धड़ाम से धरती पर गिर पड़े। इनकी घरती पर मूकछ्ित 
पड़ा देख, परमप्रसन्न दो रा्ासों की सेना ने गजना को ॥ ४१॥ 























.... ततो गवात्ना गवयः सुदंष्टू- 
......  स्तथपषभो ज्योतिमुखों ऋ#नलश् । 
शैलान्समुद्यम्य विदृद्धकाया: 

दुवुस्त प्रति राक्षसेन्द्रम्‌ ॥ ४७२ ॥ 
..._ तब बड़े बड़े शरीर वाले गवात्त, गवय, खुदंड्र, ऋषभ, ज्योति- 
मुंख, नल, बड़ी बड़ी शिलाएँ ले रावण के ऊपर दोड़े ॥ ४२ ॥ 


तेषां प्रहारान्‍्स चकार मोघान्‌ 








































.. पकोवपशितमः सर्गः 
तान्वानरेन्द्रानपि बाणजाडैः हज 
बिभेद जाम्बूनदचित्रपुद्देंय ॥ ४३ ॥ 
... किन्तु राक्षसराज रावश ने उन सम्रस्त फेंक्री हुई गिल्लाओओं 
. की पैने बाणों से टुकड़े ठुकड़े कर व्यर्थ कर डाला । तदनस्तर 
.. इन बानरों के भी उसने छवर्ण के पु खों वाले बाणों से बेध 
डाला ॥ ४३ द रे 
ते बानरेन्द्राखिद शारिवाणै 
भिन्ना निपेतुत्रि भीमकायाः 
ततस्तु तद्दानरसेन्यपुग्र अर 
प्रच्छादयामास स बाणजालेः ॥ ४४ ॥ 
|... वे भीमकाय प्रसिद्ध वानर रावण के मारे हुए बाणों से घायल 
|... हो घरती पर गिर पड़े | तद्नन्‍्तर राचण ने बाणसमूह से समस्त 
|. बानरी सेना का ढक दिया ॥ ४४॥ क्‍ घ 


तेवध्यमानाः पतिता; प्रवरा || 
नानयमाना भयशब्यविद्धा8। || 
शाखाशगा रावणसायकाताी 
जग्मु! शरण्यं शरणं सम रामम्‌ ॥ ४५ || 
. .._ रावण के बाणों को चेट से घायल दे बडुत से प्रसिद्ध वीर 
रे रचा चानर घरती पर लोड गये । बहुत से रावण के भय तथा बाणों की 
५ चोढ के कारण दुःख भरे स्वर से चिल्ठाने लगे । रावण के बाणों 
| . की चोद से सताये हुए बहुत से वानर शरणागतवत्सल्न श्रीरामचन्द्र 
+. जो के शरण में गये॥ ४५ ॥ द 0 पा रा 










































महात्मा स पनुपनुष्पा- 
नादाय राम; सहसा जगाम । 

छाणः प्राज्जलिरम्युपेत्य.. 

.. जवाच वाक्य परमाथयुक्तम्‌॥ ४६॥ 
तब शरण शये हुए की रक्ता करने वाले, प्रशस्‍्त धनुषधारी 
अर्थात्‌ धनुष से युद्ध करने में सम, श्रोरामचन्द्र जी धनुष उठा 
: चुरनत चल दिये । डस समय हाथ जेड़ू कर लक्ष्मण जी ने परमार्थ 
युक्त भ्र्थात्‌ परम प्रयाजनीय ये चचन कहे ॥ ४६ ॥ 

काममाये। सुपयाप्तो वधायास्य दुरात्मन:। 
विधमिष्याम्यहं नीचमनुजानीहि मां प्रथो || ४७ ॥ 


. है श्राय॑ ! यद्यपि आप इस पराई स्थो के हरने वाले पापी को 
मारते में सचंदा समर्थ हैं, तथापि हे प्रभो | इस नोच के तो में ही 
माझुंगा | झतः मुस्‍्छे ही श्राज्ञा दोजिये ॥ ४७ ॥ 


तमत्रवीन्महातेजा रामः सत्यपराक्रम/ः |... 
गच्छ यत्रपरथापि भव लक्ष्मण संयुगे | ७८॥ 


लक्ष्मण जी के ये वचन सुन, सत्यपराक्षमी, महातेजस्वी, । 
क्षीरामचन्द्र जी ने कहा कि, हे लदपण |! ज्ञाओी किन्तु युद्ध में । 
सावधानी से काम करना ॥ ४८॥ के) ' 
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१ महात्मा--शरणागत ताशतम्य सलः । ( गे 






















रे ... एकोनघश्तिमः सर्गः 5 हक 
.. क्योंकि, रावण महाबलवान है और युद्ध में अद्भुत पराक्रम... 
:. प्रदर्शित करने वाल्वा है। यदि यह क्ुद्ध दा जाय, तो समघ्त बैल्लोक्य- .. 
 बासी भी इसके पराक्रम का नहीं सम्हाल सकते। यद्द निस्सन्देह 
| बातहै॥धध्की.. क्‍ 
तस्य च्छद्राणि मागस्व॒ स्वच्छिद्राणि च लक्षय । 
( चक्षुपा धनुषा यत्नाद्रक्षात्मानं समाहित) || ५० ॥ 
|. .. अ्रपने अपर उसका वार बचा कर, उसके ऊपर वार करने की... 
| ताक में रहना | साथ ही सावधान रह कर धनुष द्वारा यत्नपुवक 
| श्पनी रक्ता करते रहना ॥ #०क 
|... राघवस्य वचः श्र॒त्वा परिष्वज्याभिपूज्य* च | 
.. अभिवाद्य ततो राम ययो सोमित्रिराहवम्‌ ॥ ५१॥ 
_ श्रीरामचन्द्र जी के ये वचन सुन शोर उनके गल्ले लग, एवं 
उनकी प्रदक्तिणा कर तथा उनके प्रणाम कर, लक्ष्मण जी प्रस्या 
नित हुए ॥ ५४१ ॥ 
न्‍ स॒ रावण वारणहस्तवाहुड 
ददश दीप्रोद्रतभीमचापस । 

प्रंच्छादयन्तं शरहष्टिजाले 
क्‍ स्तान्वानरान्मिन्नविकीणदेहानू ॥ ५२॥ 
.._ रणभूमि में जा लक्ष्मण जी ने देखा क्रि, रावण की भुजाएँ 
हाथी की सु ड़ की तरह उतार चढ़ाव को है | वह चमचमाते 
भयडुर धनुष के हाथ में लिये घायल वाशनरों के ऊपर बाणों की... 
वर्षा कर उनके तोपे दे रहा है ॥ ४२ ॥ सी | 
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' अभिषज्य--प्रदृक्षिणी कृत्येत्यथं: । ( गे।० ) पर हे ः 
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युद्धकायडे 

























तमालोक्य महातेजा हतुमान्मास्तात्मज; |. 
. निवाय शरजालानि परुद्राव स राबणम्‌ ॥ ५३ 
महातेज सवी पनमन्द्न हनुमाव जी उस रावण के देख, तथा 
उसके चलाये हुए बाणों का हटा, उसके ऊपर टूढ पड़े ॥ ५३॥ 
रथं तस्य समासाद शुनमुद्यम्य दक्षिणस्‌ 
त्रासयन्राव्णं धीमान्हनुमान्वाक्यमत्रवीत्‌ || ५४ ॥ 
....._ बुद्धिमान हनुमाने जी, रावण के रथ पर चढ़ गये और दृहिया 
_ हाथ उठा उसके घमकाते हुए यह वचन बोले ॥ ५७ । के 
देवदानवगन्धर्वे यप्षेथ्व सह राक्षस! । 
अवध्यत्वं त्वया प्राप्त वानरेम्यस्तु ते भयम ।। ५५ ॥ 


..._ यद्यपि तू देवता, दानव, गन्घर्थ, यत्त शोर रात्त्सों के हाथ से 
पे 5 न हम ज्ञने का वर प्राप्त कर चुका है, तथापि बानरों से तो तुझे 


एप मे दक्षिणो बाहः पंश्चणाख! समुग्रतः 


विधमिष्यति ते देहाद्वृतात्मान॑ चिरोषितम्‌ ॥ ५६ । 


... देख, पाँच झँगुलियों वाला यह मेरा दृहिना हाथ उठा हुआा 
... है। यह तेरे शरीर में बहुत दिनों से रहने वाले प्राण के बादिर . 
.. निकाल देगा ॥ ५६ ॥ ! 











दे 


श्र॒त्वा हन्ुमतों वाक्य रावणों भीमविक्रमः 
संरक्तनयनः क्रोधादिद वचनमत्रवीत्‌ ॥ ५७ । 


75५ >मणगजुप पराक्रपी रावश हनुमान जी के इन वचनों के सुन, । 
- मारे फीघ के लाल लाल नेत्र कर उनसे बोला ॥ ५४७ ॥ । 


















कोनषष्टितम/ सर्गः....... ४३& 
क्षिप्रं प्रदर निःश््ड स्थिर कीतिमवाप्जुहि ; 


 ततस्तां ज्ञातविक्रान्त नाशयिष्याम्रि वानर ॥ घट ॥ 
है वानर ! निःशक्ष हा तुम मुफ पर चार करो; जिससे घिर- 
स्थायिती फीति तुख्दें प्राप्त दो । पीछे से में भी तुम्हारा पराक्रम 
है ज्ञान कर, तुम्हे मार डालू गा॥ ४८॥ रा 
रावणस्य बच; श्रुत्वा वायुस उुबचोज्जवीत । 
प्रहत॑ हि मया पूवमश्च समर सुतं तव ॥ ५९ ॥ क्‍ 
|... रावण के ये वचन खुन, पवननव्न हनुमान जी ने कहा-मेरा 
। पराक्रम जानने के लिये अपने पुत्र अत्तकुमार के मेरे हाथ से मारे 
. झाने का स्मरण कर के ॥ ५६ ॥ ०2०० 
एवग्ुक्तो महातेजा रावणों राक्षसेश्वर! । 
आजपानानिलसुतं तलेनोरसि वीयवान्‌ ॥ ६० ॥ 


| -. यह कठोर वचन खुन, महातेज्घ्वी रात्तसराज रायण ने पवन- है 
+  नन्दून हसुमान जी की छाती में एक चपेदा मारा ॥ ६० ॥ 

....._ से तलाभिहतस्तेन चचाल च मुह | 
.. स्थित्वा मुहृते तेजस्वी स्थेय कझृत्वा महामतिः ॥ ६१॥ 
. उस तल्लप्रहार से हतुपान जी बार बार चक्कर खाने लगे। 
| थोड़ी देर वाद तेजल्वी एवं महाबुद्धिमान हमुप्तान जी ने सावधान 
| दो कर॥ &₹१॥ गा पा 

क्‍ .. आजपघानाभिसंक्रुद्धस्तलेनेवामरद्दिपमू । रा 
... ततस्तलेनाभिहतों वानरेण महात्मना ॥ ६२ 





































.. गरुद्धकायडे 





... उस देवताश्रों के शत्र रावण के अत्यन्त कुृषित हो एक थप्पड़ 
जमाया | चैयवान दसुमान जी के थप्पड़ के झाघात से ॥ हैर॥ 
दशग्रीवः समाधृतों यथा भूमिचलेड्चछः | 
. संग्रामे तं॑ तथा दृष्ठा रावण तलताडितम ॥ दरे॥ | 
.... रावण उसी प्रकार चलायमान हो गया, जिस प्रकार पृथिवी 
क्‍ क के कंपायमान होने पर पहाड़ चलायमान हो जाते हैं। युद्ध" में रावण 
ता के का थप्पड़ से पिया हुआ देख, ॥ $३॥ 
ऋषयो वानरा; सिद्धा नेदुर्देवाः सहासुरे! । 
अथाश्वास्य महातेजा रावणों वाक्यमत्रवीत्‌ ॥ ६४ ॥ 
..... ऋषि, बानर, सिद्ध, देवता दानव सभी हृषनाद करने लगे। 
.. थोड़ी देर बाद सावधान हा मह्ठातेजल्वी रावण कहने लगा ॥६७॥ 
साधु वानर वीर्येण श्छाघनीयोअंसि मे रिप्ठः 
रावणेनेवमुक्तस्तु मारुतिवाक्यमत्रवीत्‌ || ह५॥ 
_.. है बानर | वाद तू मेरा शत्र होने पर भी, तेरा बलवीय॑ प्रशंघ- - 
नीय है | रावण के इस प्रकार कहने पर, पवनननन्‍्दन हसुमान जी 
बोले ॥ ६४॥ दा - 
घिगस्तु मम वीयेंण यरत्व॑ जीवसि रावण । 
सकृत्त पहरेदानीं दुबंद्धे कि विक्रत्थसे ॥ ६६ ॥ 


... ओआरे रावण ! धिक्कार है मेरे बलवीये के, जे तू मेरा थपेड़ा 
.. हवा कर भी अभी जोवित है। भरे प्रहार के तारतम्थ का न जानने. 
... वाले दुर्बद्धे | तू क्‍यों वृथा बड़ाई करता है । अब एक बार फिर 

तू मेरे ऊपर चोट कर ॥ है ॥ रे 
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पा पएकोनघष्टितमः सर्मः........ ४8१ । 
ततस्त्वां मामिका मुष्टिनयिष्यति यमक्षयम |... 


ततो मारुतवाक्येन ऋरषस्तस्य तदाअध्ज्वलत्‌ ॥ ६७। 

/.. तदनन्तर सेशा यह सू का तुक्के यमराज के पास पहुँचावेगा। 
| हनुमान जी के इन जले कटे वचनों के खुन रावण का क्रोध 
॥ भड़का॥ ६७ ॥ पा  । 
संरक्तनयनो यत्रान्मुपष्टिम्र॒च्म्य दक्षिणम । 

पातयामास वेगेन वानरोरसि वीयवान्‌ ॥ ६८॥ 
उस बलवान ने लाल लाल नेत्र कर दहिने हाथ का घूसा बड़ी. 
जोर से हनुमान जी की छाती में मारा ॥ ईद . 

हनुभान्वक्षसि व्यूढे? सश्वचाल पुनः पुन 

रविहलं तु तदा दृष्ठा हलुमन्त महाबलूम ॥ ६९॥ 
. हनुमान जी की विशाल छाती में घूंसे की चाट लगने से वे". ० 
बार बार हिलने लगे | तब महाबली हनुमान के मूकछ्तित देख ॥ई8॥ 
.. रथेनातिरथः शीघ्र नील प्रति समभ्यगात्‌ | 
.. राक्षसानामधिपतिदशग्रीवः प्रतापवानू ॥ ७० ॥. 
.. श्रतिरथ रावण अपना रथ नील के पास ले गया। राक्तसों के. 
: अधिपति प्रतापी दशगत्रीव रावण ने ॥ ७०॥ 0 
.. पन्नगप्रतिमैमीमेः परममातिमेद्भि! |. 
रा हा शररादीपयामास३ नील हरिचमूपतिस्‌ ॥ ७१ ॥ 
.. १ ब्यूढे--विज्ञाले । ( गे।० ) ३२ विद्वलं--म्रूब्छितं | ( गे।० ) आदी- _ 
पथामास-- आसमन्ताज्ज्वाछ्यामास । ( गे।०.) हा 
















































नागों की तरह भयहर ओर श्र के भर्त के चेधने वाले बाणों 
से कपिसेनापति नील के समस्त शरीर के दाग डाला श्रर्थात्‌ 
धघायज्ञ कर दिया ॥ ७१ द के 


स शरोघसमायस्तों नीछः कपिचमूपतिः 


_करेणैक्रेन शैलाग्र रक्षोत्रिपतयेज्सनत्‌ ॥ ७२॥ 
बहत से वाण लाने पर भी सेनापति मील ने एक हाथ से एक 
पद्तश्ाक रावश के ऊपर फका॥ ७२ ॥ 


हनुमानपि तेजस्वी समाश्वस्तों महामना। ।. 
विप्रेक्षयाणो युद्धप्यु। सरोपमिदमब्रवीत्‌ ॥ ७३ ॥ 
गलेन सह संयक्त रावण राक्षसेश्वरम । 


अन्येन युध्यमानस्य न यक्तमभिधावनम ॥ ७७॥ 
.... इतने में उधर महामना हनुमान जी भी सावधान है। गये और 
युद्ध करने की इच्छा से रापण के खेजने लगे । जब उन्होंने देखा 
कि, रात्तसराज़ रावण नीज़ के साथ लड़ रहा है, तव क्रद हा उससे 
वे बोले | है रावण ! तुम दूसरे के साथ युद्ध कर रहे हा, धयतः इस - 
समय तुम्दारे ऊपर प्ाक्रमण करना मुक्के उचित नहीं ॥ 3३ ॥ छछ॥ 


रावणो5पि महातेजास्तच्छुल्न' सप्तमिः बरे।. <' 
आजपघान सुतीक्ष्णाग्रस्तद्धिकोण पपात ह ॥ छ५॥ 
महातेज्ञस्वी रावण ने भी नील के फक्के पचतश्टड़ का, सात पेने ._ 
बाण मार कर, टुकड़े ठुकड़े कर दिया शोर वह पर्व॑तम्टडुः चूरचूर 
हा पृथिवी पर मिर पड़ा ॥ ७४॥ ||... । हु 
.. तद्विकोण गिरे; शृक्ल हृष्टा हरिचमूपति!। 
. काल्यप्रेरिव जम्बाल क्रोषेन परवीरहा ॥ ७६ ॥ 
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|. उस पवतश्टढ़ का चूर इआ देख, गन्न॒हन्ता सेनापति नीत्ल रे हक 
| क्रोध के मारे छालाझि की तरह प्रज्वज्षित है उठे ॥ ७६ क्‍ 

साआ्वकर्णान्थवान्सालांशताशथापि सुपुष्पितानू । 

अन्यांथ विविधान्हक्षान्नीलश्रिक्षेप संयगे ।। ७७ ॥ 
नील ने फूलों से दे अश्वक्रण, ढाक, साल, धाम तथा अन्य 
| विविध प्रह्ास के बुत्तों को उखाड़ उल्लाड़ कर, रावण के ऊपर 
फेंका ॥ उछ 

... स तान्‍्हक्षान्समासाथ प्रतिचिच्छेद रावण; । 
|. अभ्यवषत्सुघोरेण शरवर्षण पावकियू || ७८ ॥ 
|... रावण ने नोल के फेंके उन समस्त वृक्षों को बाणों से काठ 
कर ज्ञमीन पर डाल दिया ओर नोल के ऊपर बड़े बड़े सयड्भूर 
बाणों की वर्षा की ॥ उ८ ॥ 
... अपधिहृष्ट! चराघेण मेघेनेव महाचलः । 

हस्व॑ कृत्वा तदा रूप ध्वजाग्र निपपात है || ७९ ॥ 
.... पहाड़ पर जिस प्रकार मेघवूष्टि दाती है, उसी प्रकार नील पर... 
दर वाणों की वर्षा होने पर, नील अपना छोटा रूप बना, रावण के 
+$ रथ की ध्यज्ञा पर कूद पड़े ॥ ७९ ॥ मा 
.. पावकात्मजमालोक्य ध्वजाग्रे समुपस्थितस्‌ । 
.._ जज्वाल रावण क्रोधात्ततो नोलो ननाद च ॥ ८०॥ 
नील की ध्वजा के ऊपर बैठा हुआ देख, जब रावण क्रोच से. 
जलने लगा ; तब नील ने घोर लिहनाद्‌ किया ॥ ८० ॥ 




























लक्ष्मणोउ्थ हनूमांश्व दृष्टा रामश्व विस्मिता! ॥ ८१ 


.. कभी रावण की ध्वजा के ऊपर, कभी उसके घनुष के ऊपर 
और कभी उसके मुकुठ के ऊपर नोल के कूदते देख, ओ्रीरामचन्द्र, 
त्क्मण तथा हनुमान की बड़ा भ्राश्चय हुआ ॥ ८५१ ॥ 


. रावणोजपि महातेजा। कपिछापयविस्पित) | 


अख्रमाहारयामास दीपरमाग्रेयमद्ध तम्‌ ।। ८२ ॥ 


.. महातेजस्वी रावण भी नोल की इस फुर्ती के देख, विस्मित 
हुआ झोर उसने नील के मारने के लिये एक चमचमाते अदभुत 
बाण को ध्यपि के मंत्र से श्मिमंत्रित कर, नीजत के ऊपर 














. दूसरी ओर वानरगण, नील और रावण के युद्ध में, नील की. 
फुर्ती से रावण की विकल देख ओर इसे पक आनन्‍्द्पद कोतुक 
जान, परम हषित हो गर्ज रहे थे ॥ ५१॥ 














... वानरों का हर्षनाद ् खुन रावण खिसिया गया, पर वह इस 
.. समय ऐसा घबड़ाया हुआ था कि, उससे कुछ भी करते घरते न 











पएरकेानबशितिमः सगे 


आग्रेयेनाथ संयुक्त ग्रहीत्वा रावण; शरस्‌ । 

ध्वजशीषस्थितं नीलमुदेक्षत निशाचरः ॥ ८५ ॥। 
.. हाथ में अग्नि के मंत्र से अभिमंत्रित बाण ले ओर ध्यज्ञा के 
. ऊपर बैठे हुए नील की ओर रावण ने देखा ॥८श॥ कप 
ततोउ्ब्रवीन्महातेजा रावणोा राक्षसेश्वर; 
.... कपे ल्ाघवयुक्तोडसि 'मायया परयाज्नया ॥ ८६॥ 
.._ तदनम्तर महातेजस्वी राक्तसराज रावण ने नील से कहा-- 
. अरे वानर | तुम धोखा देने में बड़े फुर्तीले दो ॥८६॥ 

जीवितं खंलु रक्षख यदि शक्तोडसि वानर । 

... तानि तान्यात्मरूपाणि रूजसि त्वमनेकशः ॥ <७॥ 
.. किन्तु हे वानर ! यदि तुममें शक्ति हो तो अब अपने प्राण 
बचाओ | यद्यपि तुम अपने श्रनेक रूप बना लेते हा ॥ ८७ ॥ 

. तथापि ता मया अधयुक्तः सायकोअख्रप्रयोजितः 
.._ जीवित परिरक्षन्तं जीवितादूश्रंशयिष्यति ॥८4॥ 
.. तथापि मेरा चलाया हुआ यह अभिमंत्रित बाण, लाख बचाव 2 
. करने पर भी, तुम्हें नष्ट कर ही डालेगा ॥ ८८ ॥ । 
.... एवमुक्त्वा महाबाहू रावणों राक्षसेश्वरः । 
.._ सन्धाय बाणमखस्रेण चमूपतिमताडयत्‌ ॥ ८९ ॥ 
< परहावाहु रात्गसराज रावण ने यह कह कर. मंत्र से अमिमंत्रित 
कर वह बांण सेनापति नील के ऊपर छोड़ा ॥ ८६ ॥ ही 
4 सायया-वच्चन॒था | ( रा० ). # पाठान्तरै--' युक्तः 

....._ बा० रा० यु०--३५ क्‍ 


यह 




























कक का 


 सोड्खयुक्तेन वाणेन नीलो वक्षसि ताडितः 
निदल्ममानः सहसा निपपात महीतले ॥९०। 


बह धअभिमंत्रित बाण नोल का छाती में लगा। उस अख्तर के 
मारे नील का सारा शरीर जल उठा ओर वे सइथा नीचे घरती 


पर गिर पड़े ॥ ६०॥ 
पितमाहात्म्यसंयोगादात्मनथापि तेजसा | 
जानुभ्यामपतदूभूमों न च प्राणैव्ययुज्यत ॥ ९१॥ 


नील एक तो घप्नि के पुत्र ही थे, दुसरे स्वयं भी बड़े तेजस्वी 
थे, अतः घुठने के वत्न जमीन पर,गिर कर भी वे निज्ञोंव नहीं 


हुए ॥६९॥ कु 
विसंज्ञ वानरं दृष्टा दशग्रीवो रणेत्सुकः 


* .. रथेनाम्बुदनादेन सौमित्रिमभिदुदुवे ॥ ९२॥ 
रावण ने नोल के मूक्तित देख, युद्र की कामना से, मेघ की 



























आसाद्र रणमध्ये तु वारयित्रा ख्थितो ज्वलन्‌ू। 
धनुर्विस्फारयामास कम्पयन्रित मेदनोमू | ९३॥ 
रणत्तेत्र में पहुँच अपने तेज से प्रदीत्त रावण, बानरों को हटा हे 

ओर अपने घवठुष के दड्ढडगेर प्ृथिवी का कम्पायमान सा करने 

लगा ॥६२॥ ते 


किया 








पएक्रोनपष्टितमः सर्गः....... इछ७७ | 


... तब प्रवत्ष प्रतापी लक्ष्मण रावण का अपना विशाल धनुष 
 दड्जोरते देव, उससे बेात्ते-दे राक्तसेन्र ! मेरे पास आओ ओर 
मुझसे लड़ी, क्योंकि तुम उन वानरों से लड़ने याग्य नहीं हो ॥8७॥ 
मे स तस्य वाक्य प्रतिपूणघोष॑ क्‍ 
_ ज्याशब्दप्ुग्न॑ च निशम्य राजा | 
आसाद्य सामित्रिमवस्थितं त॑ क्‍ 
कोपानिता वाक्यम्रुवाच रक्ष। ॥ ९५॥ 
रावण, लक्ष्मण का ववन ओर घोषपरिपूण उनकी प्रत्यश्या का... 
शब्द्‌ सुन, समीप खड़े ६ए लक्ष्मण जी से रोषयुक्त बचन बेला-- 
॥ ६५ ॥ "0, 
दिष्टयासि मे राघव दृष्ठिमाग 
: प्राप्तोउन्तगामी विपरीतबुद्धि! | 
अस्मिन्‍क्षणे यास्यसि मृत्युदेश 
संसाध्मानो मम बाणजालेः ॥ ९६ ॥ 2 
.. हे ल्क्ष्मणा ! मरने के समय विपरीत बुद्ध हो जाने के कारण 
ही तुम सोभाग्य वश मेरे सामने आये हो । अब तुम इसी ज्ञण भेरे 
. बाणों की चोट से यमपुर सघिधारोागे॥ ६६ ॥ लग 
रे तमाह सोमित्रिरविस्मयानों 
... गजन्तपुद॒त्तणिताग्रदंष्ट्रमू । 
राजन्न गनन्ति महाप॒भावा 


] विकत्थसे पापकृतां वरिष्ठ ॥ ९७॥ रा 
रा रावण के इन वचनों के सुन झोर उनकी तृणवत्त्‌ भी परवाह 
न कर, लक्ष्मण जी बेाले । हे रावण ! तू पापियों का श्गुआ- है, 


































... युद्धकायड़े 
इसीसे तू अपने वड़े बढ़े उज़ल्ले दांत बाहर निकाल, अपना बखान 
कर रहा है। किन्तु जे! वास्तव में प्रतापी लेग होते हैं, वे इस प्रकार 
| नहीं || ६७ ॥ अं द 
जानामि वीय तंब राक्षसेन्द्र 

बल॑ प्रतापं॑ च पराक्रम च | 
अवस्थितो5हं शरचापपाणिः 

आगच्छ कि मोघविकत्थनेन ॥ ९८ ॥ 


हे रक्तसेन्द्र | में तेरे बोये, बत्त, प्रताप ओर पराक्रम के 
जानता हैँ | में तो धन्नष बाण लिये तेरे पास ही तो खड़ा हैं। था 
झोर मुझसे लड़ | व्यर्थ की बक वक करने से लाभ ही क्या है ॥६५८॥ 


रा “से एबमुक्तः कुपित: ससजे.. हे ह 
रा । ... रक्षांईषिपः सप्त शरान्सुप्ल्डान । पे 
ताँछ॒क्ष्मणः काश्वनचित्रपुढुखे 
.. चिच्छेद बाणैर्निशिताग्बारे! ॥ ९९॥ 
इमण की इस फठकार के खुन राक्तसराज् रावण ने सात 
सुन्दर पुडु लगे बाण छोड़े । उन सातों बाणों के लक्ष्मण जी ने 
वर्णंभूषत फाँक लगे हुए ओर अत्यन्त पेनी धार वाले बाणों से 
काबडाला॥ 6९ ॥ ४ ० या 
तान्पेक्षमाण; सहसा निकृत्तानु_ 
.... निकृत्तभोगानिव पन्नगे ५ 
लड्केश्वरः क्रोधवर्श जगाम 






























पएकेानपश्टितम: सगे । जप 


ह्लंकेश्वर रावण ने, अपने बाणों के शरीर करे सपा की तरह 
 सहसा टुकड़े ठुकड़े हुए देख, श्रत्यन्त क्रुद्ध हो, लक्ष्मण ज्ञी पर 
.. पध्रन्य पैने बाण छोड़े ॥ १०० ॥ | 
क्‍ स बाणवष तु बबधे तीव्र 
..._ रामानुजः कामुकसम्भयुक्तम 
क्षुराध चन्द्रोत्तमकर्णिभर्ले 
शरांश्च चिच्छेद न चुल्लुभे च ॥१०१॥ 
.... परन्तु श्री लक्ष्मण जी ने उन पेने बाणों फी वर्षा से विचलित हे 
.. न हों, अपने धनुष पर रख रावण के ऊपर बाणों की वर्षो की 
.. श्र छुरे, अर्द्धंचन्द्र, कण ओर भाले के झाकार के बाणों से रावण _ 
के छोड़े समस्त बाणों के काठ कर टुकड़े ठुकड़े कर डाला ॥१०१॥ 
क्‍ स बाणजालान्यथ तानि तानि 
मोधानि पर्यंस्तिदशारिराजः । 
विसिष्मिये लक्ष्मणलछाघवेन 
4 पुनश्च बाणान्निशितान्मुमोच ॥१०२॥ ; 
.._ इन्द्रशत्र राजा रावण अपने अमोध बाणों के व्यर्थ जाते देख 
तथा लक्ष्मण जी को फुर्ती देख, बड़ा चक्रित दुआ झोर उसने फिर 
 फैने पैने बाण छोड़े ॥ ०२॥ | हा, 
हा स लक्ष्मणदचाशु शराजिशताग्रान्‌ 
महेन्द्रवज्ञाशनितुल्यवेगान । 
सन्धाय चाप जह्वलनप्रकाशान्‌ 
ससज रक्षोधिपतेवंधाय ॥१०३॥ 























युद्धकाणडे 
तब लक्ष्मण जी ने भी घठुप के चढ़ा इन्द्र के वज्ञ के समान 
बेगवान शोर अपि के समान चमचमाते वण रादण का वध करने 
छाड़े॥ १०२॥ हा 
स ताम्मचिच्छेद हि रा्षसेन्र/..... 
छित्ता च तांसलक्ष्मणमाजघान | 
रेण कालाप्रिसमधभेण क्‍ क्‍ 
खयंभ्ुदत्तेन ललाटदेशे ॥१०४॥ 
किन्तु राक्षसराज राचश ने उन समस्त बाणों के काट कर 
..ब्रह्मप्रदत्त एवं प्रलयात्ि तुद्य प्रचण्ड बाण लक्ष्मण जी के माथे में 
मारा ॥ १०४॥ 3 म रब मर क 
सलक्ष्णे रावणसायकातेः............ 
... चचाल चापं शियिलं गद्य | 
पुनश्च संज्ञां प्रतिलभ्य कृच्छातू । 
चिच्छेद चाप त्रिदशेख्शत्रो! ॥०्या 
उस बाण के लगने से लक्ष्मण विचलित हुए, धनुष जिस 


द्वाथ से पकड़े थे, वह कुछ ढीला पड़ गया, #िन्तु ऋुछ हो देर बाद. 
स्वस्थ होकर, उन्होंने इन्द्रशत्न रावण का धनुष काठ डाला ॥२०५॥ 









































< द निकृत्तचापं त्रिभिराजघान ० 0 
... बाणैस्तदा दाशरथिः शिताग्रे! । 
स सायकातें विचचाल राजा 




















 प्रकोनषष्टितमः सर्गः...... शधश्१ 


.. उसका धनुष काठ कर लक्ष्मण जी ने तीन पैने पेने बाण उसके 
| देसे मारे, जिनके आघात से वितरित हा वह सूच्छित हो गया। 
फिर वंह बड़ी कठिनाई से सचेत हुआ ॥ १०६ ॥ क्‍ हे 
स कृत्तचापः शरताडितश्च 
..मेदाद्रगात्रों रुधिरावसिक्तः । 
जग्राह शक्ति सम्ुदग्रशक्ति: 
.... स्वयंश्रदत्तां यत्रि देवशत्र। ॥१०७॥ 5 
| धनुष कद जाने ओर लक्ष्मण जी के छोड़े बाणों के झाघात के _ 
कारण च्षो मिले रक्त से उसका सारा शरीर तरबतर हो गया | झन्त _ 


|. पं प्राण बचने का अन्य उपाय न देख, उस देवशनत्र रावण ने, ब्रह्मा की _ 


.. दी हुई, लड़ाई में कभी निष्फल न जाने बाली शक्ति उठायी ॥१०छा 
रे स॒ तां विधुमानलसन्निकाशां.._ रा. 
विव्रासिनीं वानरवाहिनीनाम । 
चिक्षेप शक्ति तरसा ज्वलम्तीं 
ः सोमित्रये राक्षसराष्ट्रनाथः ॥१०८॥ 2 
.._शत्त्सों के राजा रागण ने, लक्ष्मण जी के लक्ष्य कर, चानरी 
.. सेना का भयभीत करने वाली ओर घूम सहित श्रप्मि की तरह घप 
.. घप कर जलती हुई शक्ति छोड़ी ॥ १०८॥ , 
' तामापतन्ती भरतानुजोउ्ख!ः 
जघान बाणेरच इताग्रिकस्पेः । 
तथापि सा तस्य विवेश शक्तिः 
वाहन्तरं दाशरथेविंशालस ।।१०९॥ 


ह रा ) वाद्वान्तरंवक्ष: । (गा) 




























.. उस शक्ति का अपने ऊपर आते देख यथपि लक्ष्मणज्ी ने 
बहुत से भ्रम्ति के समान वाग चला उसे काठ कर गिरा देना 
चाहा, तथापि वह लक्ष्मण जी की विशाल छाती में लगी ॥शण्शा 


स शक्तिमाजशक्तिसमाहतः सन्‌ 
मुहुः प्रजज्वाल रघुप्रवीर: |... 
विहलन्तं सहसाभ्यपेत्य 
जग्राह राजा तरसा श्रुजाम्याम्‌ ॥।११०॥ 


तब वे शक्तिमान लक्ष्मण जी उस शक्ति के लगने से घायल हो 
सूमि पर गिर पड़े। उनको मूच्छित हो पृथिवी पर गिरा देख, 
रावण भरपठा शोर दोनों भुजञाओं में दवा उसने चाहा कि, उनके 
उठा कर ले ज्ञाऊक ॥ ११० ॥ 


हिमवान्मन्दरों मेरुखेलोक्यं वा सहामरेः | 
. शक्यं भुजाभ्यामुद्धुतुं न संख्ये भरतानुजः॥१११॥ 
परन्तु जे रावण दिमालय, मन्द्राचल शोर खुमेर पवत अथवा हे . 


देवताओं सहित तीनों लेकों के अपनी भ्ुज्ञाओं में दबा कर उठा 
सकता था, वह रणत्तेत्र में पड़े लक्ष्मण का न उठा सका ॥ १११ 


.... शक्त्या ब्राह्मयापि सोमित्रिस्ताडितस्तु स्तनान्तरे |... 
रे विष्णोरचिन्त्यं स्वं भागमात्मानं प्रत्यनुस्मरन्‌ ॥११२॥ 
यद्यपि उस काल लक्ष्मण की छाती में ब्रह्मा की दी हुई शक्ति 
लगी थी, तथापि अपने थआपके विधा का अचिन्त अंश होने का 


स्मरण कर, वे इतने भारी हे गये थे कि, रावण जैसा बल्नी व्यक्ति 
भी उनके न उठा सका ॥११२॥ 

































एकेनबश्टतितमः सर... ५४३ 


ततो दानवदपध्न॑ सोमित्रि देवकण्टकः । 

त॑ पीडयित्वा 'बाहुम्यामप्रशुलइ्डनेज्वत्‌ ॥११३॥ 
... देवताओं के कयठक रावण ने, दानवरदर्पापहारी लक्ष्मण का. है 
: दोनों श्ुज्ञाओं में दवा कर उठाना चाहा; किन्तु वह उठा न 
सका ॥श्श्श। 
अथेवं वेष्णवं भागं मानुषष देहमास्थितम्‌ । 
अथ वायसुतः क्रद्धो रावणं समभिद्रवत्‌ ॥११४॥ 


... इसका कारण यही था कि, लक्ष्मण ज्ञी विष्णु भगवान का 
_ भ्रंशावतार थे ओर मनुष्य रूप में श्रवतीण् हुए थे । लक्ष्मण का 


गिरते तथा रावण को उन्हें उठाने का प्रयत्न करते देख, हनुमान 


: जी बड़े कुद् हुए भौर भाठ वहाँ जा पहुँचे जहाँ रावण लक्ष्मण जी... 
का पकड़ कर उठाने का प्रयत्न कर रहा था ॥ ११४ ॥ 

... आजघानोरसि क्रद्धों वजकल्पेन मुपष्ठिना । 

.. तेन मुषप्टिप्रहारेण रावणो राक्षसेश्वरः ॥१ १७॥. 
. ओर पहुँचते ही क्रोध में भर बच्च के समान एक सका रावण 
"की छावो में मारा। उस सू के की चाटठ से राज्षसराज राषण 
ने॥११५॥ रा 
.. जानुम्यामवतदूभूमों चचाल च पपात च । 

.. आस्ये: सनेत्रश्रवणेववाम रुपिर' बहु ॥११६॥ 

. ,घुठने टेक दिये ओर घुमरी खा कर भूमि पर गिर पड़ा। 
उसके मुख, आँखों ओर कानों से बहुत सा रक्त बहने त्वगा ॥११६॥ 


! अप्रभु असमथ+३। ( गा ) २ छड्डलने-- उद्धरण । ( गोन्) रा हे रे 
























विधूर्णमानों निश्चेष्रो रथोपस्थ उपाविशत्‌ ।... 
वि वेसंज्ञो मूडितश्चासीन्न च स्थानं समालगत्‌ ॥११ज॥७ 
.. कुछ देर वाद जब वह उठा तब भी उसके घुमरी झाने लगी। 
बह निशचेए हा अपने रथ में जा छुढ़क पड़ा । उस समय भी उसे 
होश नहीं था; वह सूच्छित था ।। फिर होश में श्राने पर भी उसे. 
यह ज्ञान न था कि. उस समय वह कहाँ है ॥ ११७॥ गज महा 
विसंज्ञं रावणं दृष्टा समरे भीमविक्रमम्‌ | 
ऋषयो वानराः सर्वे नेदद वाह सवासवाः ॥११८॥ 
.. भयडूर विक्रमवान्‌ रावण के खुद्ध में सूच्छित देख, ऋषि 
घानर धयोर इन्द्र सहित समघ्त देवतागण हषनाद करने लगे ॥११८ 
हनुपानपि तेजस्वी लक्ष्मणं रावणार्दितम्‌ । 
अनयद्राघवासम्यादं बाहभ्यां परिगहय तम ॥११९॥ 


.. उधर तेजस्वी हनुमान जी रावण द्वारा घायल किये गये. 
नत्मण का, अपनी दोनों भुजाओं में दबा श्रीरामचन्द्र जी के पास 
के झाये॥। श११६॥ पा 


वायसूनोः सुह्वेन भकक्‍त्या परमया च सः । 
शत्रणामप्रकम्प्योडपि लघुत्वमंगमत्कपे; ॥ १२०॥ 


._ यद्यावि लक्ष्मण जी के शत्रु रावण तिल भर भी नहीं डुला सका 
था, तथापि हनुमान जी के सोहादे कोर अपने में भक्ति का विचार 
कर, हनुमान जी के लिये लक्तमण जी हलई हो गये थे ॥१२०॥ 
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ला पएकानपष्तिम: सर्ग...... ४४४ 
... समर में दुर्जेय लक्ष्मण का त्याग वह शक्ति फिर रावण के रथ ० 
में ज्ञापहुँची ॥ १२१ ॥ सा 
.. १आश्वस्तश्य “विशल्यश्च लक्ष्मण! शत्रसूदनः । 
शविष्णाभागममीर्मांस्यमात्मानं प्रत्यवुस्मरन्‌ ॥१्शश॥ 
े शत्रहन्ता वत्तहमणश) जी अपने को शअचिन्त्य विष्णु भगवान का. _ । 
बझंश समझ सचेत हुए । उनकी छाती का घाव पुर गया ॥१श्शा 
...._ रावणोाषपि महातेजा; प्राप्य संज्ञां महाहवे । 
आददे निशितान्वाणाअ्ग्राह च महद्धनु। ॥ १ २३॥ 
... महातेजप्वी रावण ने भी उस महायुद्ध में सचेत हो फिर 
 छपना विशाल घनुष उठाया ओर पेने पेने बाण छोड़े ॥ (श॥॥ |. 
.. निपातितमहावीरां द्ववन्ती वानरीं चमूघ।.. 
राघवस्तु रणे दृष्ठा रावणं समभिद्रव॒त्‌ ॥१२४॥ 


- शायण के हाथ से शनेक वोर वानरों का मारा जाना. तथा बे ' 


वानरी सेना को भागते देख, श्रीएमचन्द्र जो ने रावगा पर आक्रमण . 
_ किया ॥१२७॥ े 
... अयेनप्रुपसंगम्य हलजुमान्वाक्यमत्रवीत्‌। 

.. मम पृष्ठं समारुह राक्षस शास्तुमहति ॥ १ २०५॥ 
.._ श्रीरामचन्द्र जी को रावण पर झआक्रमण करते देख, हनुमान 
जी ने उनके समीप ज्ञा कर प्रार्थना की कि, जाप मेरी पीठ पर 

वैसे ही सवार होफर रावण का व कीजिये ॥ १ २४॥ "' 


हा १ आश्वस्त, 222. छलब्धंखतज्ञ। गा | त्रिशल्य 7 प्ररूदत्रणमुखः प्‌ गो० 
डरे अमोमांस्ये --अखित्तय॑ ई (गौ रे । 8, 

































विष्णुयंथा गरुत्मन्तं बलवन्तं समाहित; । 

_तच्छुत्वा राघवो वाक्य वायुपुत्रेण भाषितम्‌ ॥१२६॥ 
आएरुरोह महाशूरों बलवन्तं महाकपिम । 

रथस्थं रावणं संख्ये ददश्श मचुजाधिपः ॥१२७॥ 


... जैसे विष्णु सगषान गरुढ़ की पीठ पर सवार हो देत्य से लड़े 
थे। हनुमान जी के कहे हुए इन वचनों के सुन, बड़े शूरवीर 
श्रीरामचन्द्र जी महावत्तवान हसुमान जी की पीठ पर सवार हो 
गये । नरेन्द्र श्रोरामचन्द्र जी ने समरभूमि में रावण के रथ में बेठा 
दुधष्मा देखा ॥ १२६ ॥ १२७॥ 

तमालोक्य महातेजाः प्रदुद्राव स राघवः | 


वैरोचनिमिव क्रद्धों विष्णुरभ्यद्यतायपः ॥१२८॥ 


उसे देख वे उस पर वेसे हो लपके जैसे विष्णु भगवान शस्त्र "6 
उठा बल्लि पर लपके थे ॥१२८॥ पे 




















गिरा गम्भीरया रामो राक्षसेन्द्रयुवाच ह ॥१२९॥ 


.. वहाँजा उन्होंने अपने धनुष के रादे का वच्च के समान 
भयडुर शब्द्‌ किया। फिर गम्भीर वाणी से श्रीरामचन्द्र जी ने 
-शराक्सराज से कहा ॥१२६ डा कक 















. के नु राक्षसशादूल गतो मो हा 
.._ थरे रात्तसशादूल ! खड़ा रह | खड़ा रह [! तू इस प्रकार मेरा 
अप्रिय कार्य कर अथवा मुझे चिढ़ा कर कहाँ जा कर, मुझसे बच 
सकता हे ॥१३०॥.......ः न का 








पएकौोनपशितिमः सर्गः 


यदीखवैव ख तभास्करान्वा 
स्वयंभ्रुवेश्वानरश्ूरान्वा । 

गमिष्यसि त्वं दश वा दिशाज्थवा 
तथापि में नादय गतो विमोक्ष्यसे ॥१३१॥ 


यदि तू इन्द्र, यम, खूर्य, शिव, श्रश्नि और ब्रह्मा के भी शरण में... 


ज्ञायगा या दसों दिशाओं में भी भाग कर जायगा, तो भी तू मुझसे . 
हीं बच सकता ॥ १२१ ॥ द 
यरचैव शकक्‍्त्याभिहतस्त्वयाउ् 
इच्छन्विषादं सहसाम्युपेतः । 
स एवं रक्षोगणराज मृत्यः 
सपुत्रपोत्रस्य तवाद्य यद्धे ॥१३२॥ 
.._ जिनको ( लक्ष्मण का तूने आज ) शक्ति से मार मुझे जे दुःख 
_ दिया है, उसके शान्त करने के लिये, में तेरे तथा तेरे पुत्र पोच्ों के 
प्रारने की प्रतिज्ञा कर, आज समरभूमि में आया हूँ ॥१श्शा 
एतेन चाप्यद्युतदशनानि 
..._ शरेजनस्थानकृतालयानि | 
चतुदशान्यात्तवरायुधानि 
.....  रक्षस्सहस्राणि निषूदितानि ॥१३३॥ ह 
मेंने ही अपने बाणों से जनस्थानवासी श्रेष्ठ श्रक्लशत्र धारण 
किये हुए, विलक्षण खुरत शक्क के चादद हज़ार राज्षसों का मार 
गिराया था ॥१२३१॥ पे का । 






























राघवस्य बच! श्रल्वा राक्षसेन्द्रों महाकषिम्‌ 
वायपुत्रं महावीय वहन्तं राव रणे। 
आजघान शब्स्तीक्ष्ती! कालानडशिखोपगेः ॥१३४॥ 


_ श्रीरामनन्द्र ज्ञी के इन वचनों के! सन राक्तमराज़ रावश ने 
 ऋषिश्रेष्ठ महावल्लवान पत्रननन्दन के. जे समरभूमि में श्रोरामचन्द्र जी 
को अपनी पोठ पर चढ़ये ६ए थे (हनुमान जी के घू से के भाधात' 
के स्मरण कर ) कालाझि के समान पैने पेने बाण मारे ॥ १३४ 
राक्षत्रेनाइवे तस्य ताडितस्यापि सायके; । 

.....  स्वभावतेनोयक्तस्थ भूयस्तेजोज्म्यवधत ॥१३५॥ 
... इस लड़ाई में रागण के छोड़े वाण हनुपान जी के लगे, किन्तु 
स्वभाव से तेजस्वी होने के कारण उनका तेज और भी ध्यधिक 
. बढ़ा॥१३४॥ 

५. ततो रामो महातेजा रावणेन कृतव॒णम । 

















कै 





तब मदातेज्ञल्वी श्रोरामचन्द्र, कपिश्रेष्ठ दनुम/न जी के शरीर में 
रावण के किये हुए घावों को देख, अत्यव्त कुपत हुए ॥ १३६॥ 


तस्याभिचड्टम्य रथं सचक्र 
साश्वध्व जच्छत्रमहापताकम । 
ससारथि साशनिशूलखडगं... 
......._ रामः पच्िच्छेद शरेः सुपुडसे 
ओर उुन्दर फर वाले बाणों से रावण के रथ के पहदिये, ध्वजा 


ढ़ी पताका, चचञ्र, शूतत, तलवार के टुंद टूंक कर डाले ओऔो 
उसने रथ के घोड़ों तथा सारथि को मार डाला ॥१३७॥ 























परकोनपषाष्ठतमः सगः द 


अथेन्धरशात्र॑ तरसा जघान 
बाणेन वजाशनिसल्रिभेन । 
झुजान्तरे व्यूडपुजातर्पे 
क्‍ वज्ञण मेरुं भगवानिवेन्द्र! ॥ ३4॥ 
... जमुसे बलवान इन्द्र ने सुमेद पचत को ब्यूण कर डाला था वैसे 
ही बन्न के समान वाण को श्रीरामचन्द्र जी ने रावण की झुन्दर 
विशाल छाती में मारा ॥१३८॥ द 
ह यो वजपाताशनिसज्षिपातन्‌ 
न चुशुभे नापि चचाल राजा । 
स रामबाणा ।हतोी भ्रशात 
चचाल चाप॑ च झुमोच वीर; ॥१३९॥ 
.. जावीर रावण बड़े बड़े बच्चों के आघात से कभी न तो घब- 
ड्राया था ओर न विचल्िित हुग्रा था, पहो शाव्र श्रीरामचन्द्र के. 
बाण की चैट से अत्यन्त पीड़ित हो, विचलित हो गया और उसके... 
हाथ से धठ्ष भो गिर पड़ा ॥ १३६ ॥ पा 
क्‍ त॑ विहलस्तं प्रसमीक्ष्य राम: 
समाददे दीप्रमथाधंचन्द्रम । 
तेनाकवर्ण सहसा किरीट॑ क्‍ 
चिच्छेद रक्षोत्रिपतेमेहात्मा ॥|१४०॥ 


.._ जब भ्रोरामचन्द्र जी ने राक्षचराज रावण के सूच्छित देखा, 
तब उन्होंने चमचमाता एक अधचनन्‍्द्राकार बाण छोड़, उसके खुय 
के समान चमचमाते मुकुठ के काठ गिराया ॥रछणा 


























निर्विपाशीविषसन्निकाशर 
.. झान्तार्चिषं सू्यममिवाप्रकाशम्‌।. 
.... गतश्रियं कृत्तकिरीटकूटम 
प उबाच रामो युषि राक्षसेद्रमू ॥ (४१॥ 
.... उस समय रावण की दशा ठीक बेसी ही थी जेसी विषहोन 
सर्प की अथवा' शान्‍्त हुई किरणों से युक्त प्रकाशरहित खू्य की 
होती है। उस समय वह कार्तिहीन हो गया था । डसके समस्त 
'किरीट कट गये थे | ऐसे रावण से समरभूमि में श्रीरामचन्द्र जो 
बोले ॥ १४१५॥ हे क्‍ 
कृतं त्वया कम महत्सुभीम॑ 

«.... हतप्रवीरश्च कृतस्तवयाहम्‌ | हा 
तस्मात्परिश्रान्त इव व्यवस्थ.....|||| 
..... नतां गरसमत्युवशं नयामि ॥१४२॥ 

ह मेरे प्रधान वीरों के मार बड़ा भयक्भुर काम किया है। 
इस समय में तुके थक्रा हुआ जान, अपने बाणों से तुझे ज्ञान से 
नहीं मारता ॥१४२॥ 7 मा 
. गच्छाजुजानामि 'रार्दितस्व॑..... 
प्रविष्य रातिंचरराज लड्ढाम्‌।_. 
आश्वास्य नियाहि रथी च धन्बी..... 
.._ तदा बल द्रक््यसि मे रथस्थः ॥१४ 


',क++२७७०३०ओोक/> 'ललनननननलनम 

































































एकानपश्टितम: सर्ग:..... ४ दैश 


.. श्रब तू चला जा, क्योंकि में जानता हूँ कि, तू लड़ते लड़ते 
. श्रान्त हो गया हैं! है निशाचर ! अब तू लडुग में जाकर अपनी 

थक्ावद दूर कर ओर दूसरे रथ में बेठ तथा दूसरा चन्र॒ष ले कर हा 
. शञाजा | तब मेरा बल देखना ॥ १४३ ॥ हा 


स एवमुक्तों हतदपहर्षो 
निकृत्तचाप; स हताश्वसूतः । 
शरादितः कृत्तमहाकिरोटो 
क्‍ विवेश लड्ढहीं सहसा स राजा ॥ १४४ ॥ 
.. इस प्रकार श्रीराम जो द्वारा दुत्कारा हुआ रावण तुरन्त लड्ढा _ “ 
- में चला गया | श्रीराम जी ने उसका धनुष तोड़ डाला था। उसके 
रथ के घोड़े व उसके सारथी के मार डात्ा था। उसके मुकुठों का 


काट कर गिरा दिया था । वह स्वयं भो बाणों की चोट से विकल 
हो रहा था । उसका दप शोर हु नण्ट है छुका था.॥ १४४ ॥ 


तस्मिन्पविष्टे रजनी चरेन्‍्द्रे 

। महाबल दानवदवशत्रा | 

हरीन्विशल्यान्सह लक्ष्मणेन 
का चकार रामः परमाहवाग्रे ! ९४७४५ || 
रे देवता ओर दानवों का शत्र॒ मंहावली राक्तसराज रावण जब 
ह्ड्डा में घुस गया, तब श्रीरामचन्द्र जी ने लक्ष्मण जा के तथा 
उन समस्त वानरों के, जे। समरभूमि में घायत्त हुए पड़े थे, लगे 
हुए बाण निकाल डाले ओर ओषश्रपचार से सब की व्यथा 
इंरकी॥ ही 
























इससागरा: सर्पिमहोरगाश्च 
तथेत्र भम्यम्बुचराश्च हुष्टा।॥ १४६ ॥ 
इति एक्रोनपप्ितमः सगः ॥ 





.. इन्द्रशन्न रावण को रण में इस प्रकार पराजित छुपा देख 
देवता, दानव, भूत, द्क्पाल, समुद्रवासी, ऋषि, महारग तथा 
प्रथिद्यीचारों एवं जलचारोी समस्त जीवधारो प्रसन्न हुए॥ १४६ ॥ 


युद्धक्ायड का उनसठवाँ सम पूरा दुश्मा | 


ह 


गा आर हक 
पष्टितमः सगे: 


स प्रविश्य पुरी लड्ढां रामबाणभयार्दितः 
भग्रदपस्तदा राजा बभूत्र *व्यथितेन्द्रिय ॥ १॥ 
रावण लड़ा में चला गया, किन्तु वहाँ भ्रीरामचन्द्र जी के बाणों 


के भय से वह दुःखी हुआ । उसका गये दूर हो गया ओर उसको 
मन बहुत दुखी हुआ ॥ १ ॥ आय 5 ०, 












करना कर न सह तन पान ज तन न नवीन नीलम न निगल आन. 


















पष्टितमः सर... 5०, ४६ 


परातड्र इव सिंहेन गरुठेनेव पतन्नग! ! 
. अभिभृतोअ्मवद्राजा राघवेण महात्मना ॥ २। के 
.. ज्ञिस तरह सिंद से हाथी और गरुड़ से साँप पीड़ित हे! चिकल 
. हैता है, उसी प्रकार महाब तवान श्रोराम बन्द जी से पराजित देने... 
' पर रावण विक्ल हुआ ॥ २॥ _ कि आल, 

ब्रह्मदण्डप्रकाशानां विद्यत्सदशवच साम्‌ । 
स्मरन्राघवबाणानां विव्यथे राक्षप्तेश्वर: ॥ ३ । । 
. बशिष्ट जी के ब्रक्मद॒ग्ड के समान समस्त अत्म शब्मों के असने 
. वाल्ले भर बिल्ली की तरह चमचमाते बाणों का स्मरण कर, राक्त- 
 सेध्बर रावण व्यथित दे रहा था ॥ ३॥ 

स काश्वनमयं दिव्यमाश्रित्य परमासनम्‌ । 

... विभेक्षमाणों रक्षांसि रावणे। वाक्यमत्रवीत्‌ ॥ ४ ॥ > 
._ रावण सेने के बढ़िया सिंहासन पर बैठ ओर राक्षसों की शोर... 
निहार कर कहने लगा ॥ ७ ॥ 
.. सब तत्खलु मे मोघ॑ यत्तप्तं परमं तप:.। 
.. यत्समानों महेन्द्रेण माजुषेगास्मि निर्जित: ॥ ५॥ 
* देखो मेंने जे! तप किया था वह सत्र थश्राज़ निश्चय ही व्यय... 
हो गया क्योंकि इन्द्र के तुल्य मुझ पराकमी को पक्र मनुष्यने 
दस दिया ॥ ५ ॥ " | 2 
.._ इंद तद्बह्मणो घोर॑ वाक्य मामम्युपस्थितमू । . 
.. माउुषेभ्यों विज्ानीहि भय॑ ल्वमिति तत्तथा ॥ ६॥ 
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... अह्मा का यह भयडुर कथन कि, तुझे मनुष्यों से भत्र होगा-- 
. जज मेरे सामने उपस्थित है 4 ई ॥ जा 
























वध्यत्व॑ं मया प्राप्त मातुपेस्यों न याचितस्‌ ॥ ७ ॥ 
.. दा! मेंते ब्रह्मा जी से देव, दानव, गन्धवं, यक्त, रात्तस, पन्नग 
द्वारा न मारे जाने का वरदान तो माँगा; किन्तु मनुष्यों द्वारान 
मारे ज्ञाने का वर न माँगा ॥ ७ ॥ 20 कम 


तमिमं मानुषं सन्‍्ये राम दशरथात्मजम्‌ | 


इक्ष्याकुकुलनाथेन अनरण्येन यत्पुरा ॥ ८ ॥ 
अतः दशरथ के इस पुत्र का में वही मनुष्य समझता हैँ जिसके 
विषय में इच्चाकुकुल सम्भूत श्नगरणय ने मु्के शाप दिया था. 
वा मुक्तसे भविष्यद्वाणी कही थी ॥ ८ ॥ हम ड । 


कँ 


.... उत्पत्स्यते हि महंशे पुरुषों राक्षसाधम | 
यसत्वां सपुत्रं सामात्यं सब साइवसारथिम्‌ 
निहनिष्यति संग्रामे त्वां कुलाधम दुमते ।..| 
प्तो5हं वेदबत्या च यदा सा धर्षिता पुरा ॥ १०॥ 
सोने कहा था कि, हे राज्तसाधम ! मेरे बंश सें एक ऐसा 
पुरुष उत्पन्न होगा, जे तुझ कुलाधम दुष्ट का, तेरे पुत्रों को, मंत्रियों 
को, सैनिकों के भोर अश्यों सहित तेरे सारथी के युद्ध में मारेगा। 


मैंने जब बरजे।री वेद्वती के पकड़ा था ( भर्थों 
कार किया था ) तब उसने भी मुझे शाप दिया 















































पश्टितमः सर्य छः 







ज्ञान पढ़ता है वही वेदवती अब यह मदाभागा सीता के रूप 
. अ्ँ बन्मी है। इसके अतिरिक उमा, ननन्‍्दीश्वर, रम्सा और वरुण की 
. कन्या ( पुज्जिरुस्यली ) ने ॥ ११॥ 

यथोक्तास्तपसा प्राप्त न मिथ्या ऋषिभाषितस्‌ 

एतदेवाम्युपागम्य" यत्र॑ं कतृमिहाइंथ ।| १२। थे 
तपप्रभाव से जे। कुछ कहा था वह मेरे खामने है | भला 
 करषियों का कथन भी कहों प्रिथ्या हा सकता है। अब तुम लोग 
.. यह सा जान कर शन्न के पराजित करने के लिये डचित उपाय 
. करो ॥ १२॥ हम 
.._ रक्तसाश्रापि तिए्ठन्तु *चयांगापुरमूधेसु । 

स चाप्रतिमगम्भीरों देवदानवदपहा ॥ १३ । 
.. बह उपाय यह कि, प्रथम तो गापुरों की वगल के उन रास्तों... 
के ऊपर, जे पहरेदार सैनिकों क घूमने के लिये बने हुए हैं, तशा 
जगरों के वाहिए जाने वाले फादकों के ऊपर राक्षस पहरा दूँ। 
फिर अतुलित गंभीरतायुक्त और देव दानवों के दपे के दूर करने 
चबाले ॥ १३॥ रा 
.. ब्रह्मशापाभिभूतस्तु कुम्भकणो विवोध्यताम । 
.. स पराजितमात्मानं प्रहस्तं च निषदितस || १४ 
.. ज्ात्वा रक्षोबर्ल भीममादिदेश महाबल३ । ला 
. द्वारेषु यत्नः क्रियतां प्राकारश्राधिरु्द्यताम्‌ ॥ १५ | 
.._ कुम्भकर्ण को, जो ब्रह्मा जी के शाप से से रहा है, जगाला 
चाहिये। महाबंत्ी रावण ने झपना पराजय शोर प्रहस्त 
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-“शात्वा । ( गो० ) २ चर्या:गेपुरपाश्वस्थभटर्सचा: 

















धारा जाना देख कर ही सयद्भूरी राक्तसी सेना का अाज्ञा दी कि, 
( बानर नगर में न घुस प्ावे ) ध्यतः रासतंस, नगर के द्वारों पर 
हरा दें और परकोाटों की द्वीवालों पर चढ़ कर नगरी की रक्ता 


निद्रावशसमाविष्ठः कुम्भकर्णो विवोध्यवाम | 
सुखं खपिति निश्चिन्त! कामोपहतचेतनः ।॥ १६ 


गहरी नींद में पड़े सेते हुए कुम्भकर्ण का जगाओ । क्योंकि 
काम के वशततती होने के कारण उसकी ब॒द्धि मारी गयी है, इस्रोसे 
बह प्रज्ञे में बेखटके सोया करता है ॥ १६ ॥ 


नव पट सप्त चाष्टो च मासान्खपिति राक्षस: 

.... अन्त्रयिला प्रसुप्तोज्यमितस्तु नवमेहहनि ॥ १७॥ 
..._ ला भी एक दो दिन नहीं, कभी नो, कभी छः, कभी सात और 
कभी शाठ महीने तक वह पड़ा साया ही करता है। अन्तिम बार 
वह मुझसे परामर्श कर नो दिन हुए तब ज्ञा कर सोया है ॥ १७॥ 
तें तु बोधयत क्षिप्रं कुम्भक् महाबलम । 
स तु संख्ये महाबाहु! ककुद! सवरक्षसाम्‌ 
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हि अप रा न ० मा नल मी नमक ज मवकीन अप 








आधा ाांभाभा, आकर कल 


है परःकेतु:- केतु वत्‌ सर्वेनच्नतः भविष्यतीति क्षेषं क्षेष॑ । ( 








पष्ठितम: सगीं:/........ ५४६७ 


वह शीघ्र ही दानों राजकुमारों के भर समस्त बानरों के मार 
डालेगा | वह सब राक्षासों में मुख्य है ओर युद्धत्षेत्र में वह झंडे 
की तरह सब से ऊंचा देख पड़ेगा ॥ १६ ॥ पर 
..._कुम्भकणः सदा ज्षेते मृूढो ग्राम्यसुखे रतः 
रामेण हि निरस्तस्य संग्रामेजस्मिन्ुदारुणे || २० ॥ .... 
.. किन्तु सूढ़ कुम्मकर्ण भ्राग्यखुख (स्त्री पुत्रादिकों के खुख ) में 
.. श्न॒रागी रह कर सदा साया ही करता है। इस दारुण संग्राम में . 
. में जे राम से हार गया हैं॥ २० ॥ द द 
भविष्यति न मे शोकः कुम्भकर्णे विवोधिते | 
कि करिष्याम्यहं तेन शक्रतुल्यवलेन हि ॥ २१ ॥ 


देहशे व्यसने पाप्ते यो न साह्याय कल्पते । 

ते तु तद॒चन श्रुत्वा राक्षसेन्द्रस्य राक्षता; ॥ २९॥ 
| हे से जब कुम्मरूण जागेगा तब इस हार का मेरा शोक दूर 
हो ज्ञायगा । यदि ऐपी आफत विपत्ति में भी इन्द्र के समान 
: पराक्रमोी कुम्मकण् मेरी कुछ भी सहायता न करेगा; तो में उसे 
क्षेकर क्या करूंगा । शक्तसराज्ञ रावण के इन वचनों के खुन वे 
 राज्षस॥ २१॥ २२॥ ही 
.._ जम्मु 'परमसम्भ्रान्ताः कुम्भकशनिवेशनस्‌ | 
... ते रावण समादिष्टा मांसशोणितभोजना: ॥ २३ ॥ 
...._गन्धमाल्याँस्तथा भक्ष्यानादाय सहसा ययुः 
... ता प्रविश्य महाद्वारां सवेतो योजनायताम्‌ ॥ २४॥ 















युद्धकायडे 


... इस विचार से कि, हम क्यों कर कुसमय भे॑ कुम्सकण 
जगावें, विकल देते हुए, कुम्भकर्ण के घर के गये | वे रक्त-माँस- 
भोजी राक्तस, रावण की . श्राज्ञा के अनुसार कुम्भकर्ण के लिये 
खुगन्धित पुष्पों की फूल मालाएं तथा बहुत सी खाने की वस्तुएँ 
अपने साथ के तुरत्त चत्ल रिये। वे कुम्मरर्ण की शुक्ता में घुस 
गये । शुफा का द्वार वड़ा ऊँचा था और बह येजन भर लंबी चोड़ी 


थी ॥ २३॥ रध॥ 
कुम्भकणगुहां रम्यां सवंगन्धप्रवाहिनीम्‌ | 
कुम्भकणस्य निःश्वासादवधूता महाबला; ॥ २५ ॥! 
कुम्भकंण की गुफा के भीतर फूलों की गन्धि आ रहीथी 


शोर वह बड़ी रमणीक थो | किन्तु कुम्भकर्ण ऐसे ज्ञोर से सांस 
खींचता और कोड़ता था कि, वे महावस्ती राज़्स उसके भीतर घुस 


नहीं पाते थे ॥ २५ ॥ 


...ः .. प्रतिष्ठमानः कृुच्छेण यत्रात्मविविश्ञुगहाम्‌ । 
तां प्रविष्य गुहां रम्यां शुभां काश्वनकुट्टिमाम्‌ || २६ ॥ 


ही ऋटिनता से गुफा में वे ठड़े, रह सके आर बड़ा प्रयत् 
करने पर उसके भीतर जा सके। उस रमणोक गुफा का फश खोने 
का बना दुच्मा था॥ २६ ॥ 


दद्शुनऋतव्याधं शयानं भीमदर्शनम्‌ ० 
तेतुत॑ं विक्ृतं सुप्रं विकीण॑मिव पवेतस || २७ ॥। 


है . उन रात्तसों ने देखा कि, भयऊुर खूरतशक्कु का राक्षसव्यात्र क्‍ 
भ्र्थात्‌ कुम्मक्ण पड़ा सो रहा है। उन्होंने उसे एक गिरे हुए पहाड़ 














































































 चष्चितम: वर्गः 






कुम्भकण महानिद्रं सहिताः प्रत्ययोधयन ।_ 
ऊध्वरोमाश्विततन्‌ श्वसन्तमिव पन्चगम॥ २८ ॥. 
त३ उन सब राक्तसों ने मिल्ल कर प्रगाढ़ निद्रा में सोते हुए कुम्स- 
हा कर्ण को जगाया | उस समय कुम्महर्ण के सब रोंगईे खड़े थे ओर 
' बह सर्प की तरह फुंखकारे छोड़ रहा था ॥ २८ ॥ कप 
ब्रासयन्त महाश्वासेः शयान भीमदशनस्‌ । 
भीमनासाएु्ट त॑ तु पातालविपुलाननम्‌ ॥। २९ ॥। 

. भयडुर सूरतताला और सेता हुआ कुम्सकर्ण भ्पनी इन लंबी । 
लंबी साँसों से उन राच्तसों का तऋरस्त कर रहा था। उसको नाक 
. के दोनों ठिद्र बड़े भयड्भर थे ओर मुज्न तो पाताल की तरह बड़ा... 
न ज्ञान पढ़ता था॥ र२ह॥क 00 
... वगय्यायां न्यस्तसवाक्ध मेदोरुघिरगन्धिनम्‌ । 
... काअनाइदनद्धाड़ किरीटिनमरिन्दमम्‌ | ३० ॥ 
..._ बह बिकने पर लेढा हुआ था ओर वहां चर्बी और लोह को 
_ दुगन्धि श्ला रही थी। ३सकी भुजाओं पर दो बाजूबंद बंधे हुए थे। 
. शत्रहन्ता कुम्मकर्ण घिर पर फिरोठ धारण किये हुए था ॥ ३०॥ 
... ददशुनेंतव्याप्र॑ कुम्भकर्ण महावलम्‌ । हा, 
.. ततश्चक्रमेहात्मानः कुम्भकणांग्रतस्तदा ॥ ३१ ॥ 
मांसानां मेस्सड्राशं राशि परमतपणम्‌ | . 
_ मगाणां महिषाणां च वराहाणां च सश्चयान्‌ ॥ ३२॥। 


उन रात्तसों ने महावत्ती राक्तसव्याप्न कुम्मकर्ण को यह दशा 
तदनन्तर उन लोगों ने कुम्मकण के समीप, अत्यन्त तृप्त 
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चक्रनेंकुतशादूला राशिमन्नस्य चाद्भु तम्‌ 
ततः शोणितकुम्भांथ मद्यानि विविधानि च ॥ रे३ । 


.... फिर उन रात्तसश्रेठ्ठों ने बअन्न का विस्मयकारी एक बड़ा देर 
.. लगा दिया | फिर रक्त से भरे बहुत से कक्लसे तथा विविध प्रकार 
की मंदिराएं ॥ ३३ ॥ 


परस्तात्कुम्भकर्णस्य चक्रख्रिदशशत्रवः । पड 
लिलिपुश्व पराध्येंन चन्दनेन परन्तपम्‌ ॥ २४७॥ 
उन राक्षसों ने कुम्मकर्ण के सामने (पास ) रख दीं। फिर 
उत्तम सुगन्वित चन्दन से उसका शरीर पोता गया ॥ 8छ8॥ 
" रा . दिव्येराच्छादयामरासुमाल्येग पे: सुगन्धिभिः 
सुगन्धं ससजुस्तुष्टुयुश परन्तपम ॥। २५ ॥ 


प्रच्कती अच्छी सुगन्धित पुष्पों की मालाएँ उसे पहनायी गयीं 
तथा खुगन्धित द्रव्य उसे सुंघायी गयीं। राक्षस उस शजत्रहन्ता 
कुस्मकण के सामने उम्नगन्ध वाल्ती धूप आदि खुगन्धित वस्तुएँ 
रख, उसको स्तुति करने लगे ॥ १४॥ 


जलदा इव चोन्रेदुयातुधानास्ततस्ततः |. 























बप्टितमः सम: 


रा तुमुल युगपचापि विनेद॒आप्य पर्पिता! दी 
... नेदरा'स्फोटयामासु *श्चिश्षिपुस्ते निंशाचराः । 
. कुम्भकणविबोधाथ चक्रूस्ते विपु्ल खनम्‌ ॥| २७ 
+.. इस पर भी जब कुस्मकण न जागा, तब ऋुषित हो सव राक्षसों 
॥ ज्षेएक साथ घोर शब्द किया । तिस पर भी जब उसको नींदन 
| हूढी, तब बड़ी ज्ञोर से चिल्ला कर उसे शरीर पर वे प्रहार करने 
| लगे तथा उसके शरोर के पकड़ कर हिलाने लगे। कुमस्भकर्ण के 
जगाने के लिये वे बड़ी जोर से चिल्लाये ॥ २७ ॥ द 
सशहूभेरीपणवप्रणाद- 
...मास्फोटितक्ष्वेलितसिंहनादस्‌ । 
दिशो द्रवन्तख्रिदिवं किरन्तः 
जा त्वा विहड्डा। सहसा निपेतु! ॥ रे८ ॥ 
. उस समय उस गुफा में शद्भु, तुरहो, ढोल आईे बाजों के . 


_बजने का शब्द तथा राद्षसों के ताल ठोकने का, गजेने का तथा 
 सिंहनाद करने का शब्द मिल्ल कर, एक ऐसा होहला मचा कि, 


इसे खुन पत्ती इधर उधर भागे, किन्तु शाकाश में पहुँच करभी 


 ज्ञबव उनका भय दूर न हुआ, तब वे धड़ाम घड़ास भूमि पर गिरने 
लगे ॥ ३८॥ | 


 यदा भें भ्श तेनिनदेमेहात्मार । पा 
.. न कुम्भकर्णो बुबुधे प्सुप्तः 


लहर परत अपन न तन पतन वन पनपिनीजनन कम “ने ३० +-मअ०+व सका तन ५ पक 3 फल नननननिननिन भजन नर जनान न ना+न +। 


१ आस्फोटयास छुः-- ताइयासासुः । ( गा० ) २ चिक्षिपुः -शरीरं 
कंपयामासुः | ( गा" ) ३ महात्मा-महाशरीरः । ( गै० ) 





















त॑ शेलथड्ेंमुंस लेग दाभि- 
वृक्षेस्तलेमुद्गरमुष्टिभिदच । 

सुखप्रयुप्तं थ्रुवि कुम्मकणे. े 
रक्षांस्युदग्राणि तदा निमध्नु। ॥ ४० ॥| 


. और पर्वबतशिखरों, मूलतलों, गदाशं, कुत्तों, थप्पढ़ों, मुगृद्रों 
शोर घूंकों से, भूमि पर सुख से साते हुए कुम्भकर्ण को छाती में 
वे राक्तस प्रहार करने त्तगे ॥ ७० ॥ 


... तस्य निःव्वासवातेन कुम्भकणस्य रक्षसः । 








उस समय कुम्मकर्णा को साँस ऐसे तार से चल रही थी कि, 
उसकी सांस के पतन के ऋरणा थमें राक्षस बलवान होने पर भी 
उसके सामने खड़े भी नहों रह सकते थे ॥ ४१ ॥ 


. ततः “परिहिता गा राक्षसा भीमविक्रमाः । 

.... मृदद्जपणवान्पेरीः शब्डकुम्भगणांस्तदा ॥ ४२ ॥ 
शराक्षससाहस्रा युगपत्पयेवादयनू |... 
नीलाझ्नचयाकारास्ते तु त॑ प्रत्यवो' 


१ छुलुण्दी शेष: । 
( गे 
















छितमः सर्गः _ 





.. इतने पर भी जब कुम्भकर्ण न जागा, तव वे लोग कमर कस सर | 
कर तैयार हुए और मद, ढोल, तुरही, शर्ु आदि बाजे ले, कुम्म- 
| कर्ण का जगाने के लिये. काजल के ढेर के समान काले दस हज़ार. 
एप : शत्तसों ने मिल कर, एक साथ बज्ञाय ॥ ७२ ॥ ४३ ॥ का 
अभिध्नन्तो नदन्‍्तश्च नेव संविधिदे तु सः । 
दा चैन न शेकुस्ते प्रतिबोधयितुं तदा ॥ ४४ ॥ ः 
|. किर वे राक्षस बाजे वज्ञा कर अनेक प्रकार के प्रहार भी करते 
| जाते थे। वे केवल बाजे ही नहीं बजाते थे बह्कि गज भी रहेथे। 
 किस्तु जब वे इन उपायों से भी उसके न जगा सभ ॥ ४४॥ 
ततो गुरुतरं यत्रं दारुणं समुपाक्रमन। 
अश्वानुष्ट्रान्खरातागाज्ज ध्तुदंण्डक््याडुशे! | ४५॥ 
|. तब उन्होंने इससे भी अधिक कठोर झोर गुरुतर उपायों का हे ा 
काम में लाने का विचार निश्चय किया । वह यह कि, कुम्भकर्ण के... 
_रुघवाने के लिये वे घोड़ों, ऊंटों, गधों, हाथियों का डंडों, चाबुकों 
शोर श्रकुशों से मार मार कर उसके ऊपर चलाने त्तगे ॥ ४४५ ॥ हा 


पेरीशहुम॒दज्ञांश्व सर्वप्राणैरवादयन्‌ । मा, 
... निमध्तुश्चास्य गात्राणि महाकाहुकटक्ूरं ॥ ४६॥ 
6 < फिर वे सत्र एक्कत्र हो भेरियों शड़ों प्पोर सदड़ों के अपना 
समस्त बल लगा बजाने लगे । साथ हो वे कुम्भकण के शरीर पर, 
बड़े भारी लद्ढ, जिनमें लोहे की काँटरेदार कौले जड़ी थीं, मारने 



































. अक्रेले लट्ठ हो नहीं--वरहिक मुगद्रों झोर मूसलों से भी अपना 
. सारा 5ल लगा वे उसके शरीर के पोठने लगे । बाजों के बजने 
राक्षसों के चिल्लाने ओर लट्ठ, मुसल शआादि के प्रहार से उत्पन्न हुए 

शब्द से, पव॑तों तथा समस्त वनों सहित लड़ा यूज उठी, किन्तु 
कुम्भकण को नोंद ते भी न हूुठी । तव एक साथ पक हज़ार 

नगाड़े ॥ ४७ ॥ ४८५॥ द हा इती 


मष्काश्वनको णानामसक्तानां समन्ततः । 

एक्मप्यतिनिद्रस्तु यदा नेव प्रबुध्यते ॥ ४९ ॥ 
शापस्य वशमापन्नस्ततः क्रुद्धा निशाचराएई॥ 
महाक्रीपसमाविष्ठाः सर्वे भीमपराक्रमा! ॥ ५० ॥ 

































पर भी न ज्ञागा, तब वे सब राक्तस ऋद्ध हुए । तदननन्‍्तर अ्यत्यन्त 
क्रोध में भर वे समस्त भयकुर पराक्रमी राक्तस ॥ ४६ ॥ ४० ॥ 


क्षे बोधयिष्यन्तश्चक्ररन्ये पराक्रमम्‌।... 
अन्ये भेरीः समाजध्जुरन्ये चक्रमेहाखनम्‌ ॥ ५१ ॥ 
कुम्मकण के जगाने के लिये अपना अपना पराक्रम दिखलाने 
गे। कोई केई ला नगाड़े बजाने लगे ओर कोाई केई बड़े जोर से 
चिल्लाने लगे ॥ ५१ ॥ का 
कशानन्ये प्लुलुपुः कणांवन्ये दशन्ति च। । 
उदकुम्भशतान्यन्ये समसिश्चन्त कर्णयेः॥ ५२॥ 




































बष्टितमः सर्ग०ा....ः रे शक. 


.. किसी किसी ने कुम्मकणा के सिर के बाल पक कर शॉींचे ४ रा. ः 
किसी किसी ने दाँतों से उसके कान काटे । €सी किसी ने सैकड़ों... 
पांवी से भरे घड़े उसके कानों में उड़ेल दिये ॥ #२॥ पट 
. न कुम्भकणः परपन्दे महानिद्रावशं गतः | 

अन्ये च बलिनस्तस्य कूठम्रुदग रपाणय; ॥ ५३ ॥ 


|. तिस पर भी नींद में मस्त कुम्मकण द्स से मस नहुआ। 
| श्रम्य बलवान रात्सों ने हाथों में काँरे जड़े मुगदूर उठा लिये ॥४8॥ 


मृभ्ति वक्षसि गात्रेषु पातयन्कूठपुद्गरान्‌ । 
र्जुबन्धनवद्धाभि; शतप्नरीभमिश्च सवतः | ५४ ॥| 


और उन कां?दार मुगद्रों से वे कुम्मकर्ण के सिर, छाती तथा... 


| उसके शरीर के अन्य अचयवों पर प्रहार करने लगे। रस्सों से बाँध ह 

कर शतप्नियों से उसके समस्त ॥ ५७ ॥ पक 
< वध्यमानों महाकायो न प्राबुध्यत राक्षस: । 
वारणानां सहस्ल॑ तु शरीरेब्स्य प्रधावितम्‌ । 

कुम्भकणस्ततो बुद्ध! स्पश परमबुध्यत ॥ ५५ ॥ 


.. शरीर को पीठने पर भी, वह महाकाय राक्तस न ज्ञागा | प्न्त 
में जब रात्तसों ने उसके ऊपर हज़ारों हाथियों के दोड़ाया, तब 2) 


उसका इतना ज्ञान पड़ा क्र, उसके शरोर का 'काई कीट पतंग 


छू रहा है। ( भ्स्तु राम राम कर के क्रिसी भ्रकार कुम्मकर्ण 

आगा ) ॥ ५«॥ या का, 

... स पात्यमानेर्गिरिवृद्जतक्षे: | 
अचिन्तयन्स्तान्विपुलान्पद्ारान्‌ । 




















परवाइ न की । किन्तु नोंद टूटने पर भूख के डर से दुःखी हो वह 
छुआ सहसा उठ बैठा ॥ ४६ ॥ 

स नागभोगा वाचलशथडद्भकरपा 

.. विषक्षिप्य बाहू गिरिशज्ञसारों । 

.... विह्॒त्य वकत्र॑ बडवासुखाभं 

रे निशाचरो सौ विकृतं जजम्भे ॥ ५७ ॥ 
कुम्मकर्ण नागभिग ( फन फैलाये हुए सर्प ) की तरह लंबी 


तरह कठोर और वलिष्ट भन्नाओं का फेला द 
र॒ मुख को फेला कर जभाई लेने 




















ददशे मेख्यूड्राग्रे दिवाकर इबेदित) ॥ ७५८ ॥ 
भाई लेने के समय उसका मुख पाताल की तरह गहर ता आर 
मुखमगडल, सुमेरुपबंत पर उदय हुए सूर्य की तरह प्रकाशमान 
देख पड़ा ॥ £८ ॥| 


झञं 



























.... वह श्रति बलवान निशाचर जब जुभाई लेता दुआ जागा, तब 
_ डसके मुख से वैसे हो हवा निकली निः क्‍ 





पशितिमः संग 


झुपमुत्तिष्ठ तस्तस्य कुम्मऋणस्य तद्गभों । 

यगान्‍ते सवभूतानि काल्‍ूस्येव दिधक्षत; ॥ ६०॥ 
.. अब कुम्मकर्ण जाग कर उठा, तब उसका रूपए संसार के भक्तण ह हे ः 
.. करने वाले प्रलयकालीन काल की तरह, जान पड़ने त्वगा ॥ ६० ॥ 

तस्य दीप्ताभ्रिसद्शे विद्यत्सत्शवचंसी | क्‍ 

दद्शाते महानेत्रे दीप्ाविव महाग्रहो ॥ ६१॥ 
|... दहकती हुई झञाग की तरह, धअथवा बिज्ञुल्ञी की तरह चमकीले है 

. इसके दोनों नेत्र ऐसे ज्ञान पड़े, मानों देदीप्यमान दो नक्ञत्न हों ॥6 १॥ 
ततस्त्वदशयन्सवान्भक्ष्यांश्व विविधान्बहून्‌ । ] 
वराहान्महिषांश्वेव स बभक्ष महाबरू; | ६२ ॥ 


उन राक्षसों ने उसे सब खुझआर भसे आदि अनेक प्रकार के 
बहुत से खाद्य पदार्थ दिखलाये । तब वद महावत्ती उन सब के 
छाने लगा ॥ ह९॥ 
_» अदन्बुअक्षितों मांस शोणितं तृषितः पिबन्‌ । 
..मेदः कुम्भांइच मं च पी शक्ररिपुस्तदा ॥ दर॥ 
.. भूख मिटाने को उसने माँस खाया ओर प्यास बुझाने के लिये. 
उसने रक्त पिया । वदननन्‍्तर इन्द्र के शत्र कुम्भकर्ण ने चर्बी ओर 
मद्च से भरे घड़े उठा उठा कर पिये ॥ ६३॥ । 
ततस्तृप्त इति ज्ञात्वा समुत्पेतुनिशाचरा:।। 
_ शिरोभिश्च प्रणम्येनं सवेतः पयवारयन्‌॥ ६४ । 
सा० रा० यु०--३७ 


















कुम्मकर्ण के डर के मारे जे राक्तस अभी तक छिपे हुए थे 
उन्होंने जब जाना कि, उसका पेंट भर गया तब वे निकल कर 























द्राविशदनेत्रस्तु कह्लपीकषकोचन/! |... 
चारयन्सबंतो दृष्ठि तान्ददश निशाचरान ॥ ६५॥ 


निद्रावश होने के कारण उसकी श्राँल कुछ कुछ खुली थीं 
शोर लाल हो रही थीं, उसने चारों शोर द्ृष्टि फेला कर उन राक्षसों 


के देखा ॥ ६५ ॥ 
स सवासान्त्वयामास नेऋतानेऋतपषभः । 
बोधनादिस्मितश्चापि राक्षसानिदमत्रवीत्‌ ॥ ६६३॥ 
राक्षसश्रेष्ठ कुम्मक्ण मे उन सब राक्षसों के घीरञ् बंधाया 
उसे समय अपने जगाये ज्ञाने का आश्यय हुआ, अतः उसने उन 
से कहा ॥ ४ ॥ 
केमथमहमादत्य भवद्धि! प्रतिबोधित! ।.. 
कच्चित्सुकुशलं राज्ञो भयवानेष वा न किम्‌ ॥ ६७ ॥ 
है राक्तसों | तुम लोगों ने मुक्के बड़े आदर के साथ क्यों जगाँया 
है। रात्तसराज रावण तो प्रसन्न हे? कहीं कोई भय तो आकर 
बपस्यित नहीं इझआा १॥ है0॥. है 
अथवा धुवमन्येभ्यों भय॑ परमुपस्थितमू। ||. 


.. यद्मेवं त्वरितैभवद्धिः प्रतिबो 
अथवा इस प्रश्न की आवश्यकता ही 































पष्टितम: सभगः के हर . ४७६ 


अद्य राक्षसराजस्य भयप्ुत्पाद्याम्यहम् । 

पातयिष्ये महेन्द्र वा शातयिष्ये तथाउनलम्‌ ॥ ६९॥ 
. पैंथ्ञाज ही राक्षसराज के मय का उखाड़ कर फेंक ढूँगा। 
यदि इन्द्र होगा तो उसे नष्ट कर डालूंगा ओर अश्नि होगा तो उसे 
- हंडा कर ढूँगा। अथवा महेन्द्राचल भी होगा तो उसे घूल में 

बला दूँगा और ध्यश्नि होगा तो उसे बुका ढूँगा॥ ६६॥ क्‍ 

न हल्पकारणे सुप्तं वोधयिष्यति मां शुरु 

तदाख्याताथतत्त्वेन मत्पबोधनकारणमस्‌ ॥ ७० 
... प्रेरा बड़ा पूज्य भाई मासूली बात के लिये झुझे कभी नहीं . 
 जगाता। सो तुम घुझ जैसे वीर के जगाने का कारण ठीक ठीक 
 बतल्लाशी ॥ ७० ॥ द के 

.. एवं ब्रवाणं संरब्ध कुम्भक्ण महावलम । 

. यूपाक्ष: सचिवो राज; कृताझ्ललिख्वाच ह ॥ ७१॥ 
..._ महावल्ली कुम्भकण् ने जब इस प्रकार क्रोध में भर कर कहा. 
तब ग़वण के दीवान यूपात्त ने हाथ जेड़ कर कहा--॥ ७१॥ 

. न नो देवकृतं किश्विद्धयमस्ति कदाचन। | 
.  मालुषान्नो भय राज॑स्तुमुर्ूं सम्पबाधते ॥ ७२॥ 
... है राजन ! हम लोगों के देवताओं का ते कभी री भर री 
मय नहीं है । किन्तु इस समय मनुष्यों का बड़ा भारी भय उपस्यित 
हुष्आा है ॥ ७२॥ ०2 पा 
.. न देल्यदानवेभ्यो वा भयमस्ति हिं ताहशम्‌ | 

दृशं मालुष॑ राजन्भयमस्मानुपस्थितस्‌ ॥ ७३ 












_युद्धकाणडे 























हे राजन हम लोगों के इस समय जैसा भय मलुष्यों से उत्पन्न 
बैसा ते देवता ओर दानवों से भी कभी नहीं हुआ 


बानरे पर्वताकारे परिवारिता।.. 
सीताहरणसन्तप्ताद्रामान्नस्तुम्ुलं भयम्‌ ॥ ७४ ॥ 
सीता के हरण से सन्‍्तप्त राम, हम लोगों के इस बड़े भारी भय 
के मुख्य कारण हैं। उन्हींकी सेना के पर्वताकार वानरों ने लड़ापुरो 
के घेर लिया है ॥ ७४ ॥ द 

एकेन वानरेणेयं पूर्व दग्धा महापुरी । । 

कुमारों निहतश्चाक्षः सानुयात्रः सकुझरः ॥ ७५ ॥| 


.. पहिले एक ही वानर ने भ्राकर लड्ढा जताई थी और अपने 
साथियों तथा हाथियों की सैन्य सहित राजकुमार शअत्त उसके हाथ 
से मारा गया था। (अब तो उस जेसे झसंख्य वानर लड़ा का 
हुणहं) | ७४॥ क्‍ 


सं रक्षोधिपश्चापि पौरस्त्यों देवकप्टकः |. 5. 
'मृतेति संयुगे मुक्तो रामेणादित्यवेजसा ॥ ७६ 























ओरों की वात क्या कहँ- देवताओं के श्र, स्वयं पुत्स्त्यनन्द्न 
राक्षसराज रावण भी सूर्य के समान तेजस्वी भ्रीरामचन्द्र जी के 
सामने से मरते मरते बच कर भाग आये हैं, सो भी उस समय 








[ में क्री 






समय में तुस्के छोड़े देता हूँ ” ॥ ७६ 
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घक्ितमः सगे: 


यन्न देवे! कते राजा नापि देत्यन दानवे 


कृतः स इह रामेण विमुक्तः प्राणसंशयात्‌ ॥ ७७॥ 
जैसा राक्षसराज का अपमान शाज तक किसी देवता, दैत्य 
अथवा दानव के द्वारा नहीं हुआ था बेसा अपमान इस राम ने 

. उनका किया। थर्थाव्‌ रावण को मारते मारते छोड़ दिया॥ ७७॥ 
|. स यूपाक्षचच श्रुत्वा आातुयुधि पराजयम्‌ | 


कुम्मकणों विद्वत्ताक्षो यूपाक्षमिदमत्रवीत्‌ ॥ छ८॥ 
अपने भाई रावण की हार का इस प्रकार का वृूत्तान्त यूपात्ष 


के मुख से सुन, $म्भकण ने त्योरी बदल कर, यूपाक्ष से यह 
 कहा-- ७८ ॥ 


सवमद्व यूपाक्ष हरिसेन्यं सलक्ष्मणमर्‌ | 


राधवं च रणे हत्वा पश्चादृद्रक्ष्यामि रावणम्‌ ॥ ७९॥ 
है यूपात्त ! में आज युद्धतेत्र में, शीरामचन्द के तथा लक्ष्मण _ 


सहित समस्त वानरी सेना के पहिले मार कर, पीछे रावण से भेद 
करूंगा ॥ ७6 ॥ 


राक्षसांस्तपेसिष्यामि हरीणां मांसशोणिते! । 


रामलक्ष्मणयोश्चापि खय॑ पास्यामि शोणितम्‌ | ८०॥ 
.. में बानरों के मांस ओर रुधिर से राक्षसों के अघा दूँगा और 
शरामचद्ध एवं लक्ष्मण का रुबिर में स्वयं पीऊँगा ॥ ८० ॥ 

.... तत्तस्य वाक्यं ब्रुवतेा निशम्य 


.... सगर्वित रोषविदृददोषम । 
.. महोदरो नेऋतयोधमुख्य: 


कृताञझलियाक्यमिर्द बमापे ॥ 































कुम्भकर्या के इस प्रकार गवंयुक्त और क्रोधपूर्ण वचन खुन कर, 





मे 


राक्तस याद्धाओं में प्रधान योद्धा महोद्र हाथ जेड़ कर यह 


रा विमुश्य च ! 
 पश्चादपि महावाहों शत्रन्युधि विजेष्यसि ॥ ८२॥ 

.. हे महावाहा ! पहिले आप रावण की बातें खुन लें ओर उनके 
. कथन में जे। गुण अथवा देष हों उन पर भलीभाँति विचार कर लें, 
 तद्नन्वर शत्रु से लड़ कर उसे पराजित करे ॥ ८२ ॥ 
पमहोदरवच! अत्वा राक्षस! परिवारित) । 
कुम्भकर्णा महातेजा! 'सम्प्रतस्थे महाबलः ॥॥ ८ ३े 


महोद्र के इन वचनों को सुन महातेज्स्वी एवं महावलोी कुस्भ- 
करण, उन राक्तसों का साथ लिये हुए वहाँ से चलने के तेयार 
हुध्या | परे ॥ 


. सप्तम॒त्याप्य भीमाक्षं भीमरूपपराक्रमम्‌। 
राक्षसास्ववरिता जम्मुदंशग्रीवनिवेशनम्‌ | ८४॥ 
उस भयदुर नेत्रों वाले एवं भयडुर रूप वाले तथा भीम पराक्षम 
वाले कुम्मकर्ण की सेते से जगा, उनमें से कुछ राक्तस तुरन्त 
रावण के भवन में गये ॥ ८५४॥ " 
तता गत्वा दश्मग्रीवमासीन परमासने | 
ऊचुबंद्धानलिपुटाः सवे एवं निशाचराः ॥ ८५ ॥ 


.__ वहाँ पहुँच कर बढ़िया सिंहासन पर वैठे हुए रावण से वे सब _ 
राक्नस हाथ जेाड़ कर कहने लगे ॥ ८५ ॥ 




































घष्टितम: सर्गः 


प्रबुद्ध/ कुम्मकर्णोज्य आता ते राक्षपेंभ।. 
कथं तत्रेव नियांतु द्रक्ष्यय्येनममिहागतम्‌ ॥ ८5 ॥ 


है राक्नसश्रेष्ठ ! थापके भाई कुम्भकर्ण जाग गये । क्या वे सीधे | 
_ उधर के उधर ही समरभूमि में जाय अथवा झाप पहिले इनसे यहाँ. 


रा मिलना चाहते हैं ॥ ८६ ॥ 

रावणस्त्वब्बवीदध्ो राक्षसांस्तानुपस्थितान। 

द्रष्ट्रमेनमिहेच्छामि यथान्याय॑ं च पूज्यतामू॥ ८७॥ 
द रावण ने उन थआये हुए राक्षसों से प्रसन्न होकर कहा। में 
.. कुम्भकण से यहीं मित्तना चाहता हँ--से। तुम लोग बड़े आदर के " ः 

. साथ उन्हें मेरे पास यहाँ लिवा लाओ ॥ ८७ ॥ । 

तथेत्युक्त्वा तु ते सर्वे पुनरागम्य राक्षसा; । 

कुम्भकणमिदं वाक्यमूचू रावणचोदिता) ॥ <८ढ॥ 
..._ शवण से “ बहुत अच्छा ” कह शोर उसके आज्षाउुसार वे सब 
. शज्षस कम्मकर्ण के पास लोट गये झोर कुम्भकर्ण से यह 
. बोक्षे ॥ ८८ ॥ 

द्रष्टं वां काइुते राजा स्वेराक्षसपद्भवः | 

गमने क्रिया बुद्धिश्नांतर सम्पहषय | ८९॥ 
.. है समस्त राक्सों में श्रेष्ठ | आपसे राद्सराज रावण मिलना. 
चाहते हैं से आप ञआब वहाँ चल कर अपने बड़े भाई का हथित 
करे ॥ ८६ ॥ मा ः 

. कुम्भकणस्तु दुधर्षो श्रातुराज्ञाय शासनम्‌ । 
तथेत्युक््वा महांबाहुः शयनादुत्पपात ह ॥| ९० 




























युद्धकाणडे 


.. महाबली पं दुर्घर्ष कुम्भकर्ण, भाई की थ्ाज्ञा खुन और “बहुत 
व्छा ” कह बिस्तर से उठ बैठा ॥ ध्ण्वा 

 अक्षास्थ बदन हृष्ठ: स्नातः परमभूषितः 

पिपासुस्व रयखामास पान 'बलसमीरणम्‌ ॥ ९१ 

... उसने मुंद घाकर, फिर ज्ञान किये। तदनन्तर वस्थाभूषण से 
भूषित हो, वह परम प्रसन्न हुआ ओर उसने उन राक्षसों से बल- 

बधक मददिरा तुरन्त देने के लिये कहा ॥ ६१ ॥ 

ततस्ते त्वरितास्तस्य राक्षसा रावणाज्ञया | 

मदग्रकुम्भांश्व विविधान्क्षिपमेवोपहारयन्‌ ॥ ९२ ॥ 


.._ तुरन्त लाने के लिये कहें जाने पर, उन राक्तसों ने रावण की 
धाजशा से तुसनत विविध प्रकार की मदिशओं के घड़े लाकर 
कृग्सफण के सामने रख दिये ॥ ६२ ! 


पील्वा घट्सहस्रे दे गपनायोपचक्रमे । हर 
इषत्समुत्करो मत्तस्तेजोबलसमन्बितः ॥ ९३॥ 


कुम्भकंण दो हजार शराब से भरे घड़ों के पी कर, चलने के 
रहुआ। अभी उसे उस मद्यपान से थाड़ा ही नशा दशा था 

. किन्तु वह तो स्वभाव ही से मतवाला तथा तेजस्वी एवं बत्तवान 
था ॥६३॥ दा 


कुम्मकणे बभों हुए कालान्तकयमोपमः । 
स भवन गच्छनरक्षेगणसमन्वितः | 








































पश्तिम * सगः ५ च्५ रा 







... कुम्मकर्ण हृषित हो काल्वान्तक यम की तरह देख पड़ने लगा। 
क्‍ या जब वह राक्षसों का साथ ले राज्यप्वन का रवाना हुआ, तब उसके 
. पैर की धमक से प्ृथिवी काँप सी रही थी॥ ६४॥ का. 


स राजमाग 'वरुषा प्रकाशयन्‌ 
है सहस्ररश्मिध रणीमिवांशुभिः 
जगाम ततन्राज्लनलिमालया हृतः 

शतक्रतुग हमिव स्वयंभवः ।| ९५ ॥| 








|... वह चलते चलते अपनी कान्ति से राजमार्ग का वैसे ही प्रका- _ 
।+.._शित कर रहा था, जैसे खूथ अपनी किरणों से पृथिवी का प्रकाशमान 
करते है। हाथ जोड़े हुए नगरवासी उसके चारों ओर से घेरे हुए 

उसके साथ चले जाते थे। वह राजभवन को ओर वेसे ही जा रहा... 
था, जैसे ब्रह्मा ज्ञी इन्द्रभवन की ओर जाते हैं ॥ ६५ ॥ मा, 










.... त॑ राजमागस्थममित्रधातिनं_ 
| * ...._ वनोकसस्ते सहसा बहिः स्थिताः 
दृष्टापमेय गिरिशृज्ञकर्प॑.. 
वितत्रसुस्ते हरियूथपालाः ॥ ९६॥। 













। ः जब वह पर्वतश्टडु के समान लंबा, तगड़ा, शत्रुहन्ता, अतुल्तित लत 
. चोर कुम्मकर्ण राजमाग पर चला जाता था, तब लड्जुग के बाहिर 
. हहरे हुए वानर अपने नाना यूथपतियों सहित उसके देखते ही 
भयभीत हो गये ॥ ६ मा 
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९ वषुषा--देद्दकानत्या | ( रा० ) या, 
















_केचिच्छरण्यं शरणं सम राम॑ ० 
.... व्रजन्ति केचिह्रयथिताः पतन्िति | कक 
केचिदिश! सम व्यथिताः प्रयान्ति._ 
...केचिद्धयाता भवि शेरते सम | ९७॥ 


कुम्पकर्ण का देखते हो वानरों की मारे डर के बड़ी बुरी दशा 
गयी ) कोई ते सर्वत्तेकशरण्य श्रीरामचन्द्र जी को शश्ण में 


। काई समरभूमरि छोड़ भाग खड़े हुए, कोई व्यथित है। गिर पड़े 


द का ईं व्यथित हो इधर उधर भाग गये और कोई भयभीत हो पृथिवी 
पर क्लेट गये ॥ ४७॥ 


... तमद्रिषृज्ञमतिमं किरीटिन बज 
..... स्पृशन्तमादित्यमित्रात्मतेजसा | हम 
...... पनोकसः पेक्ष्य विदद्धमदुत.... हे 











दिता दुददुबिरे ततस्ततः ॥ ९८ ॥ 
. इति घश्टितमः सर्गः ॥ ह हा 
उस पवतएड् के समान लंबे, मुकुटधारो, शेर की कान्ति से 


सुय को वराबरी करने वाले, उस विशाल वुधारी अदूभुत रुप. 


पाले कुम्मकर्ण को देख, वानरगण बहुत ही डरे और डर के मारे. 
इधर उधर भाग निकले | ध्द॥ पा 


युद्धकायड का खाठवाँ सर्ग पूरा हु 




















. एकबष्टितमः सर्गः 
3 

ततों रामो महातेजा धनतुरादाय वीयबान्‌ 

किरीटिन महाकाय॑ कुम्भकण ददश है ॥ १ ॥ 
|. तेजस्वी, वलवाब श्रीरामचन्द्र जी ने मुकुदधारी ओर विशाल 
|. जशरीरधारी कुम्मकर्ण का देखा ओर द्वाथ में घुष ले लिया ॥ १॥ 
त॑ दृष्टा राक्षसश्रेष्ठ पत्रताकारदशनम्‌ । 

क्रममाणमिवाकाश पुरा नारायणं प्रभग | २॥ क्‍ 

उस समय वह पव॑ताकार राक्तसश्रेष्ठ कुम्भकर्ण ऐसा दिखलाई 
.. पड़ता था, जैसे श्राकाश को नापते समय पूवकाल में वामनावतोर 
..धवारी भगवान्‌ विष्णु देख पड़े थे | 
सतोयाम्बुदसझ्ाश काशनाज्रदभुषणम । 

इृष्टा पुन; प॒रदुद्राव वानराणां महाचमृ्‌; | रे ॥ ; 
|... सजल जलद की तरह विशाल शरीरधारी एवं खुबण के बाजू- 
... बन्द पहिने हुए कुस्भकर्ण के पुनः देख, वानरों की बड़ी सेना भाग 

. खड़ी हुई ॥३॥ क्‍ 0 

विद्रुतां वाहिनीं दृष्टठा व्धमानं च राक्षसम्‌ । 
.._ सविस्मयम्रिद रामो विभीषणमुवाच ह॥ ४॥ 

। < इच्छाचुसार अंपने शरीर के बढ़ाते हुए कुम्भकर्ण को दे 
और झपनी सेना के भागते देख, श्रीरामचन्द्र जी विस्मित 
झोर विभीषण से बोले ॥ ४ ॥ क्‍ 










_ कोञ्सो पवेतसझ्ाशः किरीटी 'हरिलोचनः । . 
लड्भायां दृश्यते वीर सविद्यदिव तोयदः ॥ ५ ॥ 

: ल्ड्ढा के भीतर पर्वत के समान लेता, मुकठ्थारी, पोल्ले नेत्र 
ता और दापिनीयुक्त मेघर की तरह यद कौन बोर देख पड़ता 



















पृथिव्या: केतुभूतोज्सों महानेकोज्त दृश्यते 
ये दृष्ठा वानरा; सर्व विद्रवन्ति ततस्तत) ॥! ६ ॥ 


. यह अकेला हो पृथियों की पताका को तरह जान पड़ता है, 
क्योंकि इसके देख कर समस्त वानर डर कर चारों ओर भाग रहे 


हैं॥६॥ क्‍ 
आचक्ष्व मे महान्क्रोज्सो रक्षे वा यदि वाउ्युरः 
न मयबंबिधं भृतं दृषपूव कदाचन ॥ ७ ॥ 


यद्द विशाल शरीरधारो कोई राक्तस है झ्थवा घखर, मेंने तो 
प्रकार का जीव इसके पूवे कमी देखा हो नहीं ॥ ७॥ 


स पृष्ठो राजपुत्रेण रामेणाक्रिप्कर्मंणा।........ < 
विभीषणो महाप्रान्नः काकुत्स्थमिदमब्रवीत्‌ ॥ ८ ॥ 2 । 


६ जब अक्लिश्कर्मा राजपुत्र रघुनाथ जी ने विभीषण से इस प्रकार. 
इ दा, तव महावुद्धिमान्‌ विभीषण ने श्रीरामचन्द्र जी से कहा ॥८॥ 


येन वेबखतो युद्ध वासवश्च पराजित: |. - 
सेप विश्रवसः पुत्र! कुम्भकण! अतापवान्‌ | 











इस 




















|) 





एकषष्टितमः सगे... एच्चह _ 


.. ज्ञिसने युद्ध में यमरात्र ओर इन्द्र के भी परास्त कर दिया, 
. वही विश्रवा मुनि का पुत्र यह प्रतापोी कुम्भकर्ण है। इसके बराबर 
लंबा थ्रौर मोदा दूसरा कोई राक्तस नहीं हे ॥ हक 
- एतेन देवा युधि दानवाश्च 
यक्षा शुनड्रा पिशिताशनाश्च | 
गन्धवविद्याधरकिनराश्च 
सहसणशो राघव सम्प्रभम्ना। | १० ॥ 


|... दे राघव! इसने युद्ध में कितनी ही बार हज़ारों देवताओं, 
|. मांसभत्ती दानवों यत्षों भुजड़ा, ग ध्वा विद्याधरों शोर किन्नरों ै ह 


कापीसडाला है। १० ॥ ||... 

शूलपारणि विरूपाक्ष कुम्भकर्ण महाबलस । 

हन्तं न शेकुखिदशा। कालोज्यमिति मोहिता; ॥ ११॥ 

... जब यह महांबली कुम्भकर्ण हाथ में शुल्ल ले आँखें बदलता है 

. या टेढ़ी करता है, तब इसे देवता भी नहीं मार सकते, बढिकि इसके 

. काल की तरह समझ वे सब मोहित श्रर्थात्‌ मूच्छित हो जाते. 

बकरी है का । 

प्रकृत्या ब्ेष तेजखी कुम्भकणें महावलः | 

अन्येषां राक्षसेन्द्राणां वरदानक्ृतं बलस्‌ ॥ १२ ॥ 

. दूसरे रात्ञसों का तो बरदान का. वतल्ल है, किन्तु यह महाबली 
कुम्भकर्ण तो स्वभाव ही से तेजस्वी हैआहरश॥ जय 


एतेन जातमात्रेण श्षुधार्तेन महात्मना । 
























. इस महांवल्नवान ने उत्पन्न दोते ही भूख से विकल हो, बहुत 
दज्ञारों जीचों के खा डाला था ॥ १३ हि 

:तेषु सम्भक्ष्यमाणेषु प्रजा भयनिपीडिता। । क्‍ 
न्तिस्प शरण शक्रं तमप्यथ न्यवंदयन ॥ १४ ॥ 


उसके इस प्रजाभत्तण कृत्य से प्रजा बहुत डरो और विकल 


हुई फिर वह इन्द्र के पास गयी झौर सार तत्तान्त उनसे 
कहा ॥ १४ ॥ द 


स्‌ कुम्भकण कुपितों महेर 
जघान व्जेण शितेन वज्ञी । 
. स शक्रवजाभिहतो महात्मा 


। . ... चचाल कोपाब सृज् ननाद ॥ १५॥ 


तब वज्ञधारो इन्द्र ने कृपित हो अपना पैना वज्ञ कुम्मकर्णा पर 











बलवान वज्ञ लगने पर कुछ विचल्ित ते हुआ 
जोर से गर्जा ॥ १४५॥ || 


तस्य नानथमानस्य कुम्भकर्णस्य धीमतः हे 
अुत्वाउतिनादं वित्रस्ता भूयों भूमिर्वितत्रसे ॥ १६ ॥ 


... तब बुद्धिमान कुम्मकश के गर्जने से और उसे सुन, प्रजा झौर 
भी झधिक भयभीत हुई ॥ १६है॥ रा । रू . आम । 






























डर महावली कुम्भकर्ण ने कुषित हो. नह 
का दूत उखाड़, इन्द्र ही की छाती में मारा ॥ ७ 





एकथपितमः सर्गः 


कुम्भकर्णपहारातें 'विजज्वाल स वासव३ । 

ततो विषेदु) सहसा देवब्रह्मर्षिदानवा! ।। १८ ० 
कुम्मकर्ण के प्रहार से पीड़ित हो इन्द्र अत्यन्त कुषित हुए। रा 
. इन्द्र को घायल देख अन्य देवता, ब्रह्मषि ओर दानव सब बहुत 
दुखी हुए ॥ रैद के | कम कक 
प्रजाधि। सह शक्रश्च ययो स्थान स्वयंभव: ! 
कुम्भकणस्य दोरात्म्यं शशंसुस्ते प्रजापतेः ॥ १९॥ 


घोर इन्द्र सहितःसमस्त प्रज्ञा के साथ ले, वे ब्रह्मलोक में गये... 


. और वहाँ ज्ञा ऋुम्मकर्ण की सारी दुश्ता ब्रह्मा जी के छुनाई ॥ शा. 

.. पश्रजानां भक्षणं चापि देवानां चापि धषेणस। 

आश्रमध्वंसन् चापि परख्लीहरणं भुशम् ॥ २०॥ 

.. कुम्मकरण द्वारा प्रजाओं का भत्तण किया जाना; देवताओं का 

सताया जाना, तपस्वियों के आश्रमों का उजाड़ा ज्ञाना ओर परख्री- 
हरण आदि कुम्भकर्ण की समस्त दुश्ताए कहीं ॥ २० ॥ 
..._ एवं प्रजा यदि त्वेष भक्षयिष्यति नित्यश; । 

अचिरेणेव कालेन शून्‍्यो छोको मविष्यति ॥ २१५॥ 

.. और घझम्त में यह भी कहा कि, यदि वह इसी तरह नित्य 

प्रजाओं का भक्तण करता रहा तो थोड़े ही दिनों में संसार सूना हो... 

जायगा ॥ २१॥ क्‍ 



















म्भकर्ण समीक्ष्येव वितत्रास प्रजापति: |. 
 'विश्वास्य चेवेद॑ स्वयंभूरिदमब्रवीत्‌ ॥ २३ ॥ 


... कुम्मकर्ण के देख ब्रह्मा बावा भी डर गये | फिर कुम्भकर्ण के 
देख शोर उसे ल्रुभा कर ब्रह्मा जी ने उससे यह कहा ॥ २३ । 


..... प्रुव छोकविनाशाय पोल्स्त्येनासि निर्मित: । 
तस्मात्त्वमद्रप्रभति मृतकरपः शयिष्यसे ॥ २४ ॥ 

हे कुम्मकर्ण ! निश्चय ही संसार का नाश करने के लिये ही 

.._विश्ववा मुनि ने तुझ्के उत्पन्न किया है। अतएव आज से मुर्द को 
.. तरह पड़ा सोया करेगा॥ २४॥ 

...  ब्रह्मशापाभिभ तोज्य निपपाताग्रतः प्रभो! । 

ततः परमसम्भ्रान्ता रावणों वाक्यमत्रवीत्‌ ॥ २५॥ 

इस प्रकार ब्रह्मा का शाप होते ही वह उन्हींके सामने गिर 

पड़ा | यह देख रावण ने घबड़ा कर कहा ॥ २६॥ | ः की 

.... विदृद्ध *काश्वनों हक्ष! रफलकाले निकृलते 


न नप्तारं स्वक॑ न्याय्यं शप्तुमेवं प्रजापते ॥। २ ६ 


.. है प्रजापते | यह चम्पा का चुत्त बंढ कर जब फूलने याग्य हु, 
तब आपने इसे काठ डाला | महाराज यह तो आप ही का पोज है। 




























4 विश्वास्थ-प्रछोस्य । ( गे।० ) २ काब्बननर--चस्पकवक्ष: | ( गो० ) 
३ फक्षकाशे - क्‍ 





परकृषशितमः लर्गः 


न मिथ्यावचनश्र त्व॑ं खप्स्यत्येष न संशय: । 
... कालस्तु क्रियतामस्य शयने जागरे तथा ॥ २७॥ 
.. झापका वचन तो कभी मिथ्या हे! नहीं सकता और निःसंशय 
| यह उसी प्रकार सेवेया सी | किन्तु श्राप इसके सेने और जागने 
|. का समय नियत कर दें ॥ २७ ॥ बना 
रावणस्य वचः श्रुत्वा खयम्भूरिदमब्रवीत्‌ । क्‍ 
शयिता होष पण्पासानेकाहं जागरिष्यति ॥ २८ ॥ 
...._ रावण के इन वचनों के झुन, बह्मा जी वोल्ले-यह छः मास 
सैवेगा ओर एक दिन जागेगा ॥ २८ ॥ रा 
.. एकेनाह्ा त्वसों वीरथरन्यूमि बुशुन्षित! |... 
.. व्यात्तास्यों भक्षयेक्ोकान्संकुद्ध इव पावक! ॥ २९॥ 
.. डसी एक दिन में यह वीर भूख के मारे विकल हो, प्रथिवी 
पर धूमेगा झोर प्रदोध्त अग्नि की तरह मुख फैला कर अनेक लोगों ._ 
का खाया करेगा ॥ २६ ॥ ः रा 
..._ साञसौ व्यसनमापन्नः कुम्भकर्णमबोधयत्‌ । _ 
..._ल्त्पराक्रमभीतश्च राजा सम्मति रावण; ॥ ३० ॥ 
. हे श्रीरामचन्ध ! तुम्हारे पराक्रम से भोत हो और विपत्ति में पड़, _ 
: राज्ञसराज़ रावण ने इस समय इस कुम्भकण के जगवाया है ॥३०णा . 
.. स एप निगतो वीरः 'शिबिराद्धीमविक्र/। 
. वानरान्मृशसंक्रुद्धों क्षयन्परिधावति ॥ ३२१॥ 


वा० रा० यु०--३८ रा. 



















ग्पा्‌ यह भीम पराक्रमी वीर झपने धर से निकल ओर अत्यन्त 
हो बानरों के खाने के लिये दोड़ेगा ॥ ३१ । क्‍ 


कथमेन रणे ऋद्धं वारयिष्यस्ति वानराः ॥ ३२ ॥ 

... जब ये चानर कुस्मकर्ण का देखते ही माग र हैं, तब जब 
यह क्रद्ध दो समरतेत्र में आ कर खड़ा होगा, तब वानर इसके 
कैसे सोकगे ॥ ३२ क्‍ 

.... उच्यन्तां बानरा; सर्वे 'यन्त्रमेतत्सम्ुच्छितम । 


इति विज्ञाय हरयो भविष्यन्तीह निर्भया। ॥ ३३ 

मैरी समर में वानरों का रोकने के लिये उनसे यह कह देना 
ठीक दीगा कि, यह एक बड़ा ऊँचा वानरों के डराने के लिये हाश्ा 
है। इसके यंत्र जान सब वानर निभय हो जाँयगे ॥ २३े॥.. 


विभीषणवचः श्रत्वा हेतुमत्सुम्ुखेरितमर । 

उबाच राघवों वाक्य नील सेनापति तदा ॥ ३४ ॥ 
विभीषश के ये प्रसन्न करने वाले शोर युक्तियुक्त बचनों के 
... छुन, श्रीरामचन्द्र जी सेनापति नील से बोले ॥ ३४॥ हे 

..._गरुछ सैन्यानि सवाणि व्यूद् तिष्ठख पावके । 
... द्वाराण्यादाय लड़्रायाश्चयांश्चाप्यथ संक्रमान्‌ ॥ ३५। 


हे नील |! तुम जाओ आर समस्त सेना का व्यूह बना कर 
तैयार रहो ओर लड्ढा के पुरद्वार, राजम्रा्ग तथा धन्य मोचें घेर 






























































पएकषशितमः सर्गः 


शैलथड्राणि दक्षांत्र शिलाबाप्युपसंहर । 
तिष्ठन्तु वानराः सर्वे सायुधाः शैलपाणय; ।। ३६ 
... सब वानर शैलश्टड्रों, छुत्तों, शिलाओं के एकत्र कर लें और 
: हुथों में शिलाएँ आायुधों के ले तैयार खड़े हे। जाँय ॥ ३६ ॥ 
.._ राघवेण समादिष्टो नीछो हरिचमूपति। । 
शशास वानरानीक यथावत्कपिकुश्सर। ॥ ३२७॥ 
व श्रीरमचन्द्र जी ने इस प्रकार वाहिनीपति नील के 
 झ्ाज्षा दी; तब नोल ने वानरी सेना की तद्नुसार व्यवस्था कर 
 दी॥ ३७॥ 
... ततो गवाक्ष) शरभो हजुमानड्भदस्तदा । रा. 
गैलशड्राणि शेलाभा गहीत्वा द्वारपम्ययु:; ॥ रेट कै. 
.. तब पर्वताकार गवाक्ष, शरभ, हछुमान और शअड्भद शिलाएँ ले 
ले कर कड़ा के फाठकों पर जा पहुँचे ॥ ३८॥ रा 
.... रामवाक्यप्ुपश्रृत्य हरयो जितकाशिन।। 
पादपेरद यन्वी रा वानरा। 'परवाहिनीस || ३२९ ॥ 
..._ इस प्रकार विज्ञयी वानरगण, श्रीरामबन्द्र जो के घुख से यह 
बात निकलते दी कुत्तों से, शत्र को उस सेना का, जे! नगर की रक्ता _ 
के लिये नगर के बाहिर नियुक्त थी, मारने लगे ॥ ३६ ॥ 
....ततो हरीणां तदनीकमृग्र॑ क्‍ 
रे रराज शैलोयतदी प्रहस्तम । 








(२४. <०५-०२२०५२७७५७००५७७५ ०००५ न पा +  भियतिनाीतिओ लि भरभ ला न ताज आता नचाया निशान लता 


९ परवाद्विनोम्‌--नगररक्षार्थ वहिश्वरन्तों वादिनों | (गेल ) 






क्‍ ..युद्धकाणडे 
गिरे। समीपालुगतं यथेव 
महन्महास्भेध रजालमुग्रमू । ४० ॥ 

इति पथ्र.घशष्चटितमः सर्गः ॥ 


शिलाएँ झोर पेड़ों के लिये हुए प्रचणड बानरी सेना लड़ा के 
द्वारों पर खड़ी हुई उस समय पेसी शोभित होती थी ऊँसे पदतों के. 
निकट मेघमाला शोमित होती है ॥ ४० ॥ 


.._युद्धकायड का एकसटवां सर पूरा हुआ। 
न मदिनणीओण 

१५ 

द्विषष्टितमः सगे: 

शा 7 * 

































कब्यी नोंदू से जगाया हुआ और नशे में चूर बड़ा विक्रमी " 
बह राक्तसश्रेष्ठ कुम्भकण, शोभायमान राोज्ञमाग से चला ज्ञाता 
«या॥ ही 5 ००० के 5 मई 
रा राक्षसानों सहखथ हत; परमदुर्जय। | 
रा . ग्हेभ्यः पुष्पषण कीयेमाणस्तदा ययो ॥ २॥ 
रा ५ शोर हज़ारों राक्षस परम दुर्ेय कुम्भकर्ण के घेरे हुए 
चक्ने जाते थे । राजमाग के दोनों तरफ खड़े. के 


































ह्विष्चिमः सगे: || अश्ूछ | 


स हेमनालविततं भावजुभास्व रदशनम्‌ | क्‍ 
ददश विधुल् रम्यं राक्षसेन्द्रनिवेशनम्‌ | रे ॥ 


हे थागे चत्ष कुस्मकए ले रस्य, चिशाल पवं सुवणश सप्तृह 5 “ 
ूर्यबत्‌ प्रकाशित, या्तसेन्र रावण का भवन देखा ॥ ३ ॥ 


स तत्तदा सये इवाश्रजाल... 

... प्रविश्य रक्षेउधिपतेनिंवेशम्‌ | 

ददश द्रेज्यजमासनस्थं 

.... स्वयंथ्र॒वं शक्र इवासनस्थम्‌ ॥ 8॥ ः 
.. जिस प्रकार खूर्य भगवान मेधों के भीवर प्रवेश करते हैं, ० 
इसी प्रकार उस वीर ने रात्नसराज के भवन में प्रवेश किया 
और दूर ही से उसने अपने बड़े भाई को सिद्दांसन पर वैसे. 
ही बैठे हुए देखा, जैते शिद्ासनासीन ब्रह्मा जो को इन्ध देखते 


श्रातु) स भवन गच्छन्रक्षेगणसमन्वितम्‌ 

कुम्भकणः पदनन्‍्यासेरकम्पयत मेदिनीस ।। ५ ॥| 
.._राक्त्सों के साथ कुम्मकर्ण जिस समय अपने भाई के भवन 
में जा रहा था, उस समय उसके पेर की धमक से घरतो काँप . 
रही थी ॥ ४ ॥ | 
_ सामिगम्य गहँ श्रातुः कक्ष्याममिविगाह्य च 
 ददशोदिग्रमासीनं विमाने पृष्पके' गुरुप || ६ ॥ 












३ पुष्पके--उच्चत पुष्पकवत्‌ | ( गे ) ५ ा 




















उसने भाई के भवन में प्रवेश कर ओर राजभवन की ड्योढ़ी 


नाँध कर देखा कि, उसका वड़ा भाई उद्धिश्न दो पृष्पक विमानवत्‌ 
ऊँची एक सेज पर बैठा हुआ है ॥ ६ ॥ 


अथ दृषडा दशग्रीवः कुम्मकर्णमुपस्थितमू।. 
तृणमुत्थाय संहृष्ठः सन्निकषम्पानयत्‌ ॥ ७ ॥। 


व रावण ने देखा कि, कुम्मकर्ण थ्रा गया है; तब वह तुरन्त 
प्रसन्न हो कर उठा शोर कुम्भकर्ण का अपने समीप लिवा लाया ॥0॥ 


अथासीनस्य पयहझ्ल कुम्भकर्णो महाबछ/ |. 
श्रात॒ववन्दे चरणों कि क्ृत्यमिति चाब्रवीत्‌ ॥ ८ ॥ 


कुग्भकर्ण ने सेज पर बैठे हुए भाई के चरणों में सीस नवाया 
गोर बोला, कहिये मुझे क्या थाज्ञा है ॥ ८ ॥ 























यह सुन प्रसन्न हो रावण उठा कौर भाई के गले लगाया । 
भाई द्वारा गले लगाये जाने पर तथा यथाविधि प्भिनन्‍न्दित दोने 
पर ॥ ६ ॥ 


कुम्भकर्ण: शुभ दिव्य॑ प्रतिपेदे वरासन 




















का द्विषश्तिमः सगे मं 
| औरक्रोध में मरने के कारण लाल लाल नेत्र कर रावण । 
| ब्ेबोला। दे राजद ! तुमने आदर पूर्वक मुक्ते क्‍यों जगवाया 
ा है [॥ ११ किला 
से कस्माद्धयं तेउस्ति कोञ्य प्रेतों भविष्यति । 
प्रातरं रावणः क्रद्धं कुम्मकर्णमवस्थितस | १२ रा 
|. बतल्ाओ तो तुमका किसके सय का सत्देह उपस्यित हुआ 
। है, थ्राज़ किस के सिर पर मौत शया कर खवबार होगी ? कुपित बैठे . 
| हुए कुम्भकूण से रावण ॥ १२ ॥ क्‍ 
रेप परिहतत्ताभ्यां नेत्राभ्यां वाक्यमत्रवीत्‌ । ._ 
अद्य ते सुमहान्काल! शयानस्य' महाबरू | १३ 
सुखितस्त्व॑ न जानीषे मम रामकृत भयस्‌ | 
.._ एप दाशरथी राम; सुग्रीन्‍सहितो बी ॥ १४॥ 
. कुछ कुछ कुपित हे भोर आँखें तरेर कर बोल्ा। हे महा- 
| बलवान | श्राज तुमका खुख से सेते सेते बहुत दिन हा गये। 
| इसीसे तुमका यह नहीं मालूम कि, मुक्े रामचन्द्र से भय उत्पन्न 
| हुआ है। यह दशरथ का पुत्र बलवान राम, सुश्नीव के साथ 
| क्षे॥ १३॥ १४ ॥ जल 
..._ सम॒द्रं सबलस्तीत्वों मूल नः परिकृन्तति । 
.. हन्त पश्यख लड़ायां वनान्युपवनानि च ॥ १५ ॥ 
... सेतुना सुखमागम्य वानरेकाणवीकृतम्‌ । < 
. ये शक्षसां घ्ुख्यतमा हतास्ते वानरेयुधि ॥ १६॥ 
बानरी सेना सहित समुद्र को पार कर, छाड्डभा में आरा पहुँचा 
कुल का नाश कर रहा है। समुद्र के उस पार 















































युद्धकायटे 


भरे लब लड्डा में पहुँच गये हैं और देख्ले।, यहाँ के चन 
झोर उपचनों के उत्नाड़ डाला है. भोौर उन उज़ाड़े हुए स्थानों में 
हांपनों छावनी डाल ऋर वे ऐसे पड़े हुए हैं, मानों वानरों का खप्तुद्र 









वानराणां क्षयं युद्धे न पश्यामि कदाचंन | 
न चापि वानरा युद्ध जितपूबा; कंदाचन ॥ १७ 


किन्तु लड्काई में वानरों का नाश होता हुआ मुझे किसी प्रकार 
भी नहीं देख पड़ता श्र न श्रव तक के युद्धों में कभी राक्षसों 
ने वानरों के जीता ही है ॥ १७ ॥ 

तदेतद्भयम्ुत्पन्न॑ त्रायस्वेमां महाबल । 

नाशय त्वभिमानद्य तदथ बोधितो भवान्‌ ॥ १८ ॥ 


..यद्दी भय उपध्थित हुआ है | हे महावली ! तुम तब इस भय 
से मुझे बबाझों श्रीर इन वानरों का नाश करो | इसीके लिये आप 
अंगवाये गये दै॥ (दवा 7 तक 


सर्वक्षपितकोशं च स त्वमभ्यवपद्य मास |. 
त्रायस्वेमां पुरी लड्लां बालहृद्धावशेषितायम ॥ १९ ॥ 


.. मेरा समस्त ऐश्वर्य नष्ट हो चुका है, से तुम अखुग्रह पूवेक 
मेरी रक्ता करो । साथ ही इस लड्भाएुरी के भो, जिसमें अब केवल 
बूढ़े थोर बारे ही वच रहे हैं, नाश दोने से वचाद्यो ॥ १६॥ 

































जा द्विषशितिमः सर्गः 

|. हे महावाहा | अपने भाई के लिये तुम इस शत्यन्त कठिन... 
| काम की करो | है परन्तप में थाज् तक इस ध्रकार कभी किसी 

| भाई के सामने नहीं गिड़गिड़ाया ॥ २० ॥ के 

... त्वख्यस्ति तु मप स्नेह! परा सम्भावना च मे । 
... दैवासुरेषु युद्धेषु बहुशों राक्षसपरभ । क्‍ 


... त्या देवाः आतिव्यूद्य निर्निताआसुरा यूधि ॥ २९॥ || 


|... किन्तु तुम्हारे ऊपर मेरा स्नेह है ओर प्रेरी दृष्टि में तुम्दारा | 
| बड़ा भादर भी है। है राच्सश्रेष्ठट | देवाखुर संग्राम में बहुत बार. 


देवता शोर अछुरों का विभाजित कर, तुमने अछुरों तक के 
| हा जीता है॥ २१ ॥ द धर 
,.. तदेतत्स्वमातिष्ठ वीर्य मीमपराक्रम । 

न हि ते सवभूतेषु दृश्यते सदशों बली ॥ २२ ॥ 
|.. है भीमपराक्रमी | अतः तुम पुनः उसी बल का श्ाश्रय अ्रहण 2 
| करो। क्योंकि मुक्ते वो समस्त जीवधारियों में तुम्हारे समान बल्- ० 
ा . बान कोई दूसरा देख नहीं पड़ता ॥ २२ ॥ 7 । 
! रुष्व मे प्रियहितमेतदुत्तमं 

यथागप्रियं प्रियरण बान्धवप्रिय । 
खतेजसा विधम सपत्रवाहिनीं पा 
शरदूघनं पवन इवेद्यतों महान ॥ २३ ॥ 


2 रा ति छ्विषशितमः सर्गें: ॥ 


म्थावना--आदर: । ( गो० ) २ प्रतिव्यूद्धू--विभज्य । 












युद्धकाणडे 




















प्रयणड वायु जिस प्रकार शरदुकालीन मेघमालता के डड़ा देता 
$ उसी प्रकार तुम अपने तेज से शब्सैन्‍्य के नश्ट कर भगा दो 
दै रण प्रिय बान्यव | अपनी उत्तम भीति का परिचय देते हुए तुम 
मेरे दिताथ यह उत्तम काम पूरा कर डाले ॥ २३ 
.....युद्धकागड का बासठवाँ सर्ग पूरा हुआ | 

नणणणमिपिओलीओ-: 


त्रिषष्टितमः सगे 
“+++भैह काल लीन 
तस्य राक्षसराजस्य निशम्य परिदेवितम । 


कुम्भकर्णो बरभाषेज्थ वचन प्रजहास च || १ । 


.. उस रात्तसराज्ञ रावण के इस विज्ञाप का छुन, कुस्मकर्णा 
झद्ददास करता हुआ बेला ॥ १ ॥ 


अस्मामिः पुरा मन्त्रविनिणये | 


ह्व्ति क्तन साध्यमासादितस्त्वया ॥ २ ॥ " 
हे राजन ! प्रथम वार परामर्श करते समय हम लोगों के जे 

दोष दीख पड़े थे, वे ही श्ब तुम्हारे सामने ध्या उपस्थित हुए हैं। 
: क्योंकि उस समय तुमने अपने हितैषियों की उन बातों के पसन्द 


किया था॥२॥ मम 
शीघं खल्वभ्युपेतं त्वां फलं पापस्य कर्ण: । । 


जिस प्रकार महापातकियों के शीघ्र नरक में गिरना पडता 
प्रकार सीताहरणरूपी पापकर्म का फल्ल 



































त्रिषश्ितमः सर: 


प्रथम थे महाराजा कृत्यमेतद्चिन्तितस्‌ । 
.. केबल वीयेदर्पेण नालुबन्धों विचारितः ॥ ४ ॥। क्‍ 
। |. .' _प्रदाराञ | इस पापकर्म के करने के पूर्व तुमने भत्ती भाँति... 
+ विचार नहीं किया | केवल अपने वल के भ्रहड्भार से तुमने इस 
| कुकर्म के दुध्धरिणाम की ओर ध्यान ही न दिया ॥ ७ ॥ हे 
... यः पश्मात्यूबकार्याणि कुयादेश्वयमास्थितः 

पूर्व चोत्तकार्याणि न स वेद नयानयों ॥ ५ ः 
|. ज्ञो ऐश्वर्यवान्‌ राजा प्रथम करने योग्य कारय का पीछे और . 
| पोछे करने योग्य कार्य के प्रथम करता है, वह नीति अनीति जानने 
। |, नहीं कहलाता ॥ ५ ॥ द हा 
|. देशकालविहीनानि कर्माणि विपरीतवत्‌ । 

. क्रियमाणानि दुष्यन्ति हवींष्यप्रयतेष्यिव ॥ ६ ॥ रा 
.. देश और काल का विचार कर जे काम किये जाते हैं, वे समस्त सा "ः 
कार्य दूषित होने के कारण विपरीत फल्ल देने वाले होते हैं | अर्थात्‌... 
वे कार्य उसी प्रकार इष्ठफलदाथी नहीं होते, जिस प्रक्तार मंत्र से 
संस्कारित न किये हुए अशभ्नि में डाली हुईं श्माइतियाँ इृष्ठफल्दाती 
नहीं होतीं ॥ ६ ॥ क्‍ । 

. 'त्रायाणां रश्चथा योग कमेणां यः प्रपश्यति 

. सचिवेः ससमयं कृत्वा स “सम्ये बतेते पथि ॥ ७ 

१ श्रयाणां--उत्तममध्यसाधमकर्मणां + ( गे।० २ पश्चथा-(क 
क्मंणामारम्भोपाथ: | (ख ) पुरुषद्न्यसंपतणी (ग ) देशकालविभाग 


) बिनोप।तप्रतीकार । ( है ) कायोलिद्धि: । ( गे।० ) ३ समय --निई 
लिद्वान्त कृत्वा | ( गो० ) ४ सम्ये --समाजिके | ( गो० 


वन लिक्न न नल हा 


























युद्धकायडे 





.. जी राजा ( उत्तम, मध्यम और अथम ) कार्यों के करने के पूरे 
. कार्य भारत करने के उपाय, अपने जनवल श्यौर घनवत्त, देश 
 झोर काल, आपत्ति की रोक और कार्य की सफलता के विषय में 
मंत्रियों से सलाद कर, सिद्धान्त निश्चित कर लेता है, वही समाज 
में श्रेष्ठ और वोतिमार्ग पर चलने वात्ला माना जाता है॥ ७॥ 


यथागम च यो राजा समय॑ विचिकीर्षति । 
वृध्यत सचिवान्बुद्य सुहृदरचाजुपश्यति | ८॥ 
जा राजा नीतिशाख्र का उलझन न कर और मंत्रियों के साथ 


सलाह कर तथा अपने दिलैबो प्रित्रों साथ विचार कर, किसी 


काय के करने न करने का निश्चय करता है, वही राजा नोति वान 
कहलाता है॥ ८॥ 











धर्ममर्थ च काम॑ च सर्वान्वा रक्षसां पते] .. 7४ 
भजेत पुरुष! काले त्रीणि इन्द्रानि वा पुन! ॥ ९ || 


..  दिराक्षप्राज़ ! या ता घर, छर्थ घोर काम को पृथक पृथक 
अथवा इन तोनों में से दो दो के (घर्मार्थ अरथंधर्म कामार्थ ) 
झथवा सब के यथा समय करता है अर्थात्‌ जे। काम प्रातःकाल 
करने का है उसे प्रातःकाल, मध्यार में करने योग्य कार्य न 
. मच्यान्इकाल में, इसी प्रकार सायहुगतल में करने योग्य कार्य का 
.. सायड्डल में करता है, वही राजा नोतिबान कहा जाता है ॥ ६ ॥ 


त्रिषु चतेषु यच्छेष्ठ अ्रत्वा तन्नावबुध्यते | 


राजा वा राजमात्रो वा व्यथ तस्य बहुश्रतम 


.._ धरम; झथ और काम-इन तीनों में जे श्रेष्ठ है (: 
| का ) उसके ज्ञान कर भी जे धर्मानुसार आचरण 























५ न त्रिपश्टितमः सर्ग: 
| बह चाहे राजा है अ्रथवा राजा के सदश कोई बड़ा आदमी दौ-- 
| इसका वहुत सा शात्र खुनना व्यर्थ है॥ १०॥.ररररररः़ 
|... नोट--धघर्म, अर्थ और काम में घमे श्रेष्ठ माना गया है | | 
(उपप्रदान ससान्‍्त्व॑ वा सभेदं काले च “विक्रमग 
योगं च रक्षसांश्रेष्ठ ताबुभी च नयानयों ॥ ११ ह 
|... समय के अछुसार बैरी का जा कर द्॒व्य देना; बैरी के साथ 
| समीचीन भाषण करना, बैरी मित्रों में फूट डात्त देता झोर 
| दैरी का दण्ड देना; पहिले कदे हुए पाँच येग और दोनों नीति 
2 श्रनीति॥ ११॥ 
काले धर्माथेकामान्यः सम्मन््य सचिवेः सह 
निषेवेतात्मवाँछोके न स व्यसनमाप्लुयातू ॥ १२॥ 
. और धर्म, झर्थ, काम सम्बन्धी कायो की मंत्रणा मंत्रियों के... 
साथ उचित समय पर जे जितेन्द्रिय राजा किया करते हैं, उनका 
संसार में कभी दुःख प्राप्त नहीं देता ॥ १२ ॥ हा 
.. हितानुबन्धमालोच्य का्याकायेमिहात्मनः । 
राजा सहाथंतत्वज्ञेः सचिवे! स हि जीवति ॥ १३ 
.._ शा का उचित है कि, भ्र्थतत्वज्ञ ( सब बातों का ऊच नोच 
समभने वाले ) मंत्रियों से अपने हित के कार्या के सम्बन्ध में 
कत्तव्याकत्तेव्य का विचार कर निश्चय करे । जे। राजा ऐेसा करता 
है, वही इस संसार में ठिक सकता है ॥ १३ । 5 























प्रागरम्याद्रक्तमिच्छन्ति मन्त्रष्यभ्यन्तरीकृता। ॥ १४ ॥ 


झे मंत्री कहला कर, गुरुमुख से नोतिशार्रों का अध्ययन किये 
बिना, केवल ढिठा रे का शोर बक दिया करते हैं, थे देखने 
भर के मनुष्य हैं, किन्तु वास्तव में आहार निद्वादि में रत पशु के 
समान हैं ॥ १४॥ क्‍ क्‍ 


अशास्रविदुषां तेषां न कार्यमहितं वचः । 

अथशाख्रानभिन्ञानां बिपुरां अयमिच्छताम ॥ १५। 
जिस राजा का विपुत्त राजेश्वय प्राप्त करने की इच्छा दो, उसे 
पेसे नीतिशाओोनशिज्ष सू्ल ओर शअ्भिपष्राय न समझने वाले 


मंत्रियों की काम के बिगाड़ने वाली बातों पर कभी ध्यान न देना 
 चांदिये ॥ १५ ॥ 























अवेक्ष्य मन्त्रवाह्यास्ते कर्तव्या: कत्यदूषणाः ॥ १६ ॥ 


जे। मंत्री केवल ढिठाई से ग्रहित के दित बना कर कहते हैं 
वे काम के विगाइने वाले होते हैं, उनके विचारसभा से निकाल 


विनाशयन्ते भतार सहिता शत्रभिबंधि!। हा ः 
. विपरीतानि कृत्यानि कारयन्तीह 
बुरे मंत्री उपायक्ष शत्रु से मिल जाते हैं और शत्र की प्रेरणा से 
बकरे पुर) कक अपने मात्तिक का काम चौपट कर । 
































जिष शितमः सर्गः 


तान्भता मित्रसझ्डाशानमिनत्रान्मन्त्रनिणये । 
व्यवहारेण जानीयात्सचिधातुपसंहितान्‌ ॥ १८ 
ज्ञे। मंत्री मित्र बन कर मंत्रणा के समय शत्रु जैसी सम्मति देते... 
+ हों, राजा के उचित दे कि, व्यवहार द्वारा ऐसे घू सखे।र मंत्रियों 
। का असली रूप जान कर उनके निकाल दे ॥ १८॥ हर 
चपलस्यपेह क्ृत्यानि सहसाब्नुप्रधावत! 
ठिद्रपन्ये प्रपञ्नन्‍्ते क्रीश्वस्य खमिव द्विजा; || १९ ॥ 


ा जिस प्रकार पक्तीगण स्वामिहार्तिक्त द्वारा विदारित कोच 
। पव॑त के छिद्रों में घुस जाते हैं, उसी प्रकार शत्र भी भटपढ काम 

हाथ डालने वाले और बुरे मंत्रियों की सत्ता में चलने वाले 
राजा के ऊपर आक्रमण कर बैठते हैं ॥ १६ ॥ ५5 


यो हि शत्रमभिन्ञाय नात्मानममिरक्षति | रा 
अवागोति हि सेाउनथान्स्थानाश् व्यवरोप्यते ॥| २० ॥ 


जो राजा शब्रु को तुब्छ समक् कर प्यपती रक्ता नहीं करता, 
बह बड़े भारी -अनथ के प्राप्त कर, स्थानश्र॒ष्ट भी ही ज्ञात 


यदुक्तमिह ते पूर्व प्रिययामेनुजेन च | 
. तदेब नो हिंत॑ कार्य यदिच्छसि च तत्कुरु॥ २१ ॥ 
है रावण | तुम्हारी खी मंदोदरों ने ओर मेरे छोटे भाई विभी- 


चण ने पहिले जे सलाह दो थी, वही हम छोगों के लिये श्रेय 
गी। ज़ब उसके तुमने नहीं माना; तब अब तुम्दारी जे! इच्छा दो 
















मान्यो गुरुरिवाचायेः कि मां ्वमजुशाससि | 
किमेवं वाक्‍्छमं कृत्वा काले युक्त विधीयताय ॥| २३ 


है कुम्मकण | देख में तेरा ज्येछठ भ्रावा शआचार्य के तुल्य मान्य 
तू मुझे कया सिखलाता है? क्‍यों तू बोलने का इतना श्रम 


| इस समय तो समयानुरूप काय करना चाहिये ॥ २३ ॥ 
विश्रमाचित्तमोहाद्ा बलवीयाश्रयेण वा | 














ःि 


यथुक्त तदिदानीं विधीयताम 





.._ श्वव तो इस समय जे करना उचित है, उसे करो। जे बात 
बीत गयी बह ते। बीत ही गयी उसके लिये पछुताना व्यर्थ है ॥२४॥ 





 स॒ बन्धुयेपिनीतेषु साहाय्यायोपकत्पते । 
. तमयेव॑ ब्रवाणं तु वचन धीरदारुणम्‌ || २८ .. 
है कुम्भकर्ण ! यदि मेरे ऊपर तुम्हारा प्रेम है और तुम्हें अपने 


पराक्रम की भरासा है शोर यदि मेरा यह काय तुम्हें श्रावश्यक | 
जान पड़े तो मुझसे जे! भूल बन पड़ी है, उसे तुम सम्हाल क्ा। 


देखे दितैषी मित्र वही है जे दुखिया पर दया करे और भाई वही है हे | 
जे कुमागगामी बन्धु की भी सहायता करें। रावण के इन घीर 
श्र निष्ठुर बचनों के सुन ॥ २६ ॥ २७ ॥ २८॥ 2008 
.. रष्लोश्यमिति विज्ञाय झने! श्लक्ष्णवाचह। 
. अतीव हि समालक्ष्य श्रातरं छुमितेन्द्रियमू ॥ २९॥ 
कुस्भकर्ण ने समझा कि, रावण रूठ गया है, तब कुम्मकर्ण ने. 
रि धीरे ये मधुर वचन कहे । कुम्मकर्ण ने जब देखा कि, रावण _ 
पुरानी भूल की याद दिलाने से ज्ञुव्ध हो गया है ॥ २६ ॥ ः 
_कुम्भक्ः शनेवाक्यं बभाषे परिसान्त्वयन्‌ | 
_ अल राष्षसराजेन्द्र सन्तापमुपपद्य ते ।। ३० || 
तब कुम्भकण ने रावण के धीरज वंधाते हुए धीरे से कहा-- 
रात्सराज | इस समय अब इस प्रकार सन्तप्त होने की झावश्य- 
॥ नहीं है ॥ ३० ॥ क्‍ 
रोष च सम्परित्यज्य स्वस्थो भवित॒महंसि । 


: अब तुम क्रोध के शान्‍्त कर स्वस्थ हो जाञ्म है राज न 





तमहँ नाशयिष्यामि यत्कृते परितप्यसे । 
अवश्य॑ त॒ हिंत॑ वाच्यं सर्वावस्थं मया तब ॥ रै२ । 
... जिसके लिये तुम इतना सन्तप्त हो रहे हो उसे में मार डालू गा। रा 
मुझे तो सदैव ही तुम्द्ारी हित को वात कहनी चाहिये॥ २९॥ 
_ बन्घुभावादमिहितं श्रातस्नेहाच पाविव । बा 


सदर्श यत्त कालेजस्मिन्कतुं स्निग्धन बन्धुना ॥३ ३। 


सीसे मैंने वस्घुभाव और आातृस्तेह से प्रेरित हो 


है शजन ! 
पक दिवेधी भाई का जो 


थे सब बातें तुमसे कहीं। इस समय 
कर्तव्य है वह में करूगा ॥ रेर३ ॥| 


शत्रणां कदन॑ पश्य क्रियमाएं मया ६ णे । 
द पश्य महाबाहों मया समरमूधनि ॥ रै४ ॥। 


हते रामे सह भात्रा द्रवन्तीं हरिवाहिनीम्‌ । 

अद्य रामस्य तद्दृष्टा मया5ध्नीत॑ रणाच्छिर। ॥ २५ । 

द ज में रणत्षेत्र में तुम्दारे शत्रुओं का कैसा. 
नाश करता हूँ। हे महावाही | झाज जब में युद्धभूमि में लक्ष्मण 


तुम देखना कि, हम 


सहित राम का मार डालू गा, ठंब ठुम देखना वानरी सेना के 
_भागती है। ज्राज तुम मेरा लाया हुआ राम का कदा न्‍रः 
कऋर॥ ३४॥ ३५ ॥| ओह हम 
सुखी भव महाबाहों सीता भवतु दुशखिता 
अद्य रामस्य पश्यन्तु निधन सुमहत्मियस्‌ द 









जअिषष्टितमः सगः 


शत्रोयेधि विनाशेन करोम्यास्रप्रमाजनम्‌ | 
.. अद्य पर्वतसझ्ाशं सस्यमिव तोयदम्‌ ॥ रे८ ॥ | 
. है महावाहो ! तुम दर्षित होना भोर सीता दुःखी हो। सरंक्तर्सों दा 
. को राम का नाश वड़ा प्रिय है, वे आज उप्तका देखें । लड़ावासी 
 ज्ञो समस्त राक्षस अपने वन्धु वान्धवों के मारे जाने से ढुःखी हो 
. रहे हैं, झाज में उनके ढुःख के आँसू शत्रु का युद्ध में विनाश कर - 
_ पोंछुँगा । आज पर्वताकार ओर खूर्यबुक्त मेघ के समान॥ 
६ ॥ ३७ ॥ २८ ॥ ता 
... विकीण पश्य समरे सुग्रीव॑ पुवगात्तमम्‌ | 

: कथ॑ सं राक्षसेरेमिमेया च परिसान्वव॒तः ॥रे९ ॥ 
_ निषांझुभिदाशरथि व्यथपे त्व॑ सदा नघ | 
. अथ पूब हते तेन मयि त्वां हन्ति राघव; ॥ ४० ॥ 
.. वानरश्रें्ठ स॒प्रीव के समर में गिया इआ देखना | है झनघ [| 
: श्रीरामचन्द्र को नाश करने की धभितलाषा रखते हुए ये समस्त 
: शत्तप्गण तथा में आपके धीरज बंँधा रहे हैं, ता भी आप क्यों: 
: ऐसे व्यथित हो रहे हैं। देखा, जब राम पहिले मुक्के मार लेंगे 
तभी ते तुमे मारेंगे ॥ ३६ ॥ ४० ॥ . 
_नाहमात्मनि सन्‍्ताप॑ गच्छेयं राक्षसाधिप । 
काम लिदानीमपि मां व्यादिश त्व॑ँ परन्तप ॥ ४१ 




































जी दोते हा । है परन्तप | इस 





. है झतुल विक्रमी |! समरभूमि में धन्य किसी के भेजने की 
आवश्यकता नहीं है। फ्थोंकि में अकेला ही तुम्हारे बलवान शत्रु 
के मार डालू गा ॥ ४२॥ द 


..._ यदि शक्रो यदि यमों यदि पावकमारुतो । 
.... तानहं याघषयिष्यामि कुवेरवरुणावपि ॥ ४३ ॥ 


परे सामने यदि इन्द्र, यम, अश्नि, पवन, कुबेर अथवा वरुण ही 
न थावें, तो में उनके साथ भी युद्ध करूँगा ॥ ४३ ॥ 


गिरिमात्रशरीरस्य शितशूलधरस्य मे 


अथवा मैं अखत्याग खाली दाथ भी शत्रुओं के कुचलने 
तो जिसे जीने की साध होगी, वह कभी मेरे सामने न 





| विषडितमः सर्ग.... हैह३.. 


.. है रात्तसराज ) घुक्के न तो शक्ति की, न गदा की, न पैनों... 
तलवार की ओर पैने तोरों ही की आवश्यकता है। में ता अपने... 
दोनों हाथों दी से कुद्द होने पर, यदि इन्द्र भो हो तो डसकेा भी... 
मार डालू गा ॥ ४६ ॥ द है 
यदि मे मुप्टिवेगं स राघवेज्य सहिष्यते । क्‍ 
ततः पास्यन्ति बाणोघा रुघिरं राघत्स्थ तु ॥-४७॥ 
... यदि श्रीरामचन् ने मेरे घुसे का प्रहार सह जिया तो मेरे 
बाण उसका खन पियेंगे ॥ ४७ ॥ 
 चिन्तया बाध्यतते राजन्क्रिमर्थ मयि तिष्ठ॒ति । 
सो शत्रुविनाशाय तव नियोतुमुबतः ॥ 8८2॥ 
है राजन ! मेरे रहते तुम क्यों वित्तित होते हो ! में तुम्दारे शत्र 
| नाश करने के लिये समरमूपि में ज्ञाने को तैयार हूँ ॥ ४८ ॥ 

. मुश्व रामाद्भयं राजनहनिष्यामीह संयुगे । 

: राघव॑ लक्ष्मणं चेव सुग्रीवं च महाबरू ॥ ४९॥ 
है राजन | तुम राम के भय का त्याग दो। में सपर में राम, 
लद्गण झर मद्यावल्लो सुप्रोव के मार डालू गा॥ ४६ | 

हनुमन्तं च रक्षाप्रं लझ्डा येन प्रदीपिता । पे 
हरोंश्चापि हनिष्यामि संयुगे समवस्थितान्‌ ॥ ५० ॥ 


“शात्तसों का बध करने वाले हनुमान की जिसने लड़ा जन्ायी 
वो तथा झग्य सप्रस्त वानरों के भी ज्े। लड़ने आये दैं-- में । 





असाधारणमिच्छामि तब दात॑ मह््यशः । 
चेन्द्राह़्यं राजन्यदि वाउपि स्वयंश्ुव। || ५१ ॥ 


अपि देवा; शयिष्यन्ते ऋद्धे मयि महीतले 
यम च शमयिष्यामि भक्षयिष्यामि पावकरम ॥ ५२॥ 


में जब ऋद्ध हो ज्ञाऊंगा, तब देवता भूतमि पर लेाटते हुए देख 
पड़ेंगे। में यम्र को शान्त कर दूँगा ओर अप के खा डालू गा ॥४ २॥ 


आदित्य पातयिष्यामि सनक्षत्रं महीतले । 
शतक्रतं वधिष्यामि पास्यामि वरुणालयम्‌ ॥ ५३ । 


मी समस्त नत्तत्रों सहित सूर्य का धरती पर गिरा दूगा। 
इन्द्र को मार डालूंगा ओर समुद्र को पी डालूगा॥ (३॥ 
पवेतांश्चूणयिष्यामि दारयिष्यामि मेदिनीम | 
दीघकालं प्रसुप्तस्य कुम्भकणस्य विक्रमम्‌॥ ५४ ॥ 


.. पहाड़ों के टुकड़े ठुकड़े कर डालूँगा प्रथिवी का विदीणं कर 
डालू गा । बहुत दिनों से सोते हुए कुस्सकर्ण का पराक्रम ॥ ४७॥ 












अजिषश्तिमः सर्गे 






बेन ते दाशरथेः सुखाह 
......_ सुख समाहतुमह ब्जामि | 
.... निकृत्य राम॑ सह लक्ष्मणेन 
.... खादामि सवान्द्रियूयम्रुरूयान्‌ ॥ ५६ 
है राक्तसराज ! दशरथनन्दन राम के मारने के लिये और 


उनके मारे जाने से तुमको खुखी करने के लिये, में जाता हूँ। में 
लक्ष्मण सहित राम का मार कर समस्त वानरयूथपतियों का खा 


डालू गा ॥ ४६ ॥ 
रमस्व काम पिब चाउ्यवारुणी.... 
कुरुष् क्ृत्यानि विनोयतां ज्वरः । 
पयाद्य रामे गमितेयमश्नयं 27 कप, 
चिराय सीता वशगा भविष्यति ॥ ५७ ॥| 
सग*$ ॥॥ 

































मा इति जिषष्टितमः 
अ्रव हे राजन्‌ ! तुम खूब मद्रि पान कर स्त्रियों के साथ 














कुम्भकण कुले जाते घष्ठ/ प्राकृदशन/। 
अवलिपो न शक्कोषि कृत्यं सवत्र वेदितुमू ॥ २॥ 

है कुस्मऋर्ण | तुम प्रशघ्त कुल में उत्पन्न हुए हो, इसोसे तुमका 
बड़ा प्भिमान होने के कारण तुममें इतनी दिठाई है शोर इसीसे 


तुम्हारी गंवारों असी शक्ल है। तम सब बातों के ज्ञान न 
सकते ॥ २॥ 


न हि राजा न जानीते कुम्भकर्ण नयानयौ | 
त्व॑ तु केशारकादध्ृड्! केवल वक्‍तुमिच्छसि ॥ ३ 


है कूम्म रण चाह हमारे राजा नोति अनीति नहीं ज्ञानते ! 


तुम लड़कपन ही से ढीठ हो रहे हो, इसोसे तुम ऐसी बातें कह 
दिया करते हो ॥ ३ ॥ 

































चतुःषश्टिमः सर्गग..... हश्ज 


। रावण देशह्ालोचित कत्ततथ्यों को जानते हैं, वे अपनी झोर ः 
- शत्रु की स्थिति के त्ीमाँति परख सकते हैं, उनके यह भी मालूम. 
है कि, किस काम के करने में उनका लाभ है ओर किसमें हानि 
है ० ॥ ४ ॥ द हक 
.. यस्व॒शक्य वलवता कतु प्राक्ृतबुद्धिना । 

अतुपासितहृद्धेन कः कुयांतादश बुध; ॥ ५॥ ० 
.. ब्रिसने कभो बड़े बूढ़ों को सोहबत नहीं उठाई, पेसे गवार, जे हे 
काम झपने वल्ल के गव में भर, कर डाला करते हैं, क्या बुद्धिमान _ 
जन वैसे कार्य को कमी कर सकते हैं ?॥ भह है 
... यांस्तु धगायकामांस्तवं बअवीषि पृथगाश्रयान्‌ू । 
.._ अनुबोडं 'खमावे तान्हि *लक्षणमस्ति ते ॥ ६॥ 

जिन आय, धर्म झोर काम को, तुमने परस्पर विरोधी होने के 
कारण एकजन द्वारा अनुछान करने के अयाग्य बतलाया है, उन 
थर्थ, धर्म झोर काम सम्बन्धी कत्तत्यों के, तत्वतः समकने की. 
तुममे स्वयं सामथ्य ही नहीं है ॥ ६ ॥ न. 

.. कम चेब हि सर्वेषां कारणानां प्रयोजकम्‌ । 


- श्रेय: पापीयर्सा चात्र फू भवति कमंणाम्‌ ॥ ७॥ 
.. छुख के जे साधन हैं--प्रर्थात्‌ धर्म, अथ और काम, इन सब 
का प्रयोजक श्रर्थात्‌ उत्पादक कर्म है अर्थात्‌ कम ही से इनकी 
'उस्त्ति देती है। एक ही कर्चा के पुएय झोर पाप दोनों ही के 
शवाशंम फल भागने पड़ते है ॥ ७0] 7 
.. निःश्रेयसफलावेव धम्राथांवितरावपि | 
















. धर्म और थ्र्थ चित्त की शुद्धि करने वाले होने के कारण मोत्त 
साधन माने जाते हैं। अर्थात्‌ धर्म और श्र्थ से मात्त की प्राप्ति 
हींकी साधना से स्वर्गारि लोकों की प्राप्ति होती हे 








ऐहलोकिकपारत्र कम पूंसिनिषेव्यते || 
कमाण्यपि तु कल्यानि लभते काममास्थितः ॥ ९ | 

लेाग इस लोक झोर परत्तेक के लिये कार्य करते हैं शोर उनके 
उसका फल भी मिलता है। इसी प्रकार यथेब्छाचारी कर्मी से भी 
शुभ फल प्राप्त होता है। अतणव केवल शास््रविदित कमे 
शुभफलप्रद हैं, शास्रनिषिद्ध कम नहीं. इसका कोई नियम नहीं 
॥6॥॥ 


रा. तत्र क्लप्तमिदं राज्ञा हदि कार्य मतं च नः | 











राक्सराज ने जे कुछ किया है वह भलीभाति सोच विचार 
कर शोर हम लोगों की सम्मति से किया है। फिर शत्रओं के प्रति 
बल प्रकठ करना श्थवा उनसे युद्ध करना नीतिविरुद्ध काये न 












तुग्हारे अ्रहड़गर पूवंक इस कथन में कि, मे 3 ला 
तलूँगा, ज्ञे। धनीाचित्य श्रौर असाधुपन | ः से भी में बतल 





चतःषशितिमः सर्गः 


येन पूरे जनस्थाने बहवोउतिवला हता) । द 
राक्षसा राघव॑ त॑ त्व॑ कथमेको जयिष्यसि ॥ १२॥ 


जिन राम ने अकेले हो जनस्थान में वहुत से अति बलवान 
रात्तसों को मार डाला, उत्त श्रीरामचन्द्र को तुम अकेले क्यों कर 


ज्ञीत क्षोगे ?7॥ १२ ॥| 


ये पुरा निजितास्तेन जनस्थाने महोमसः: । 
राक्षसांस्तानपरे सवान्धीतानद्यापि पश्यसि ॥ १३ ॥ 


.._ जो पराक्रमी रात्षस जनस्थान में श्रोरामचन्द्र जी द्वारा दराये 
गये थे, उन सब भयभोत राक्षसों के तुम अब भी देख सकते 


तें सिंहमेव॑ संक्रद्ध राम॑ दशरथात्मजम्‌ ! 
सप॑ सुप्तमिवाबुध्य प्रबोधयितुरमिच्छसि | १४ ॥ 


.. ज्वरन्तं तेजसा नित्य॑ क्रोधेन च दुरासदम | 
. करत गृत्युमिवांसह्ममासादयितुमहति ॥ १५ ॥ 


शोर क्रुद्ध होने पर दुधेर्ष है तथा सत्यु की तरह असह्य है उसे 
भयभीत ऋर सकता है। श्थथवा उसका सामना कोन व 












जब इनके जोवित रहने में शा है, तब तुम्दारा अक्लेले उनसे लड़ने... 
के लिये ज्ञाना मुझे तो उचित नहीं ज्ञाना पड़ता ॥ १६ ॥ 


हम 


















१७॥ 
स्प नास्ति मनुप्येषु सहशो राक्षसोत्तम । 


कथपमाशंससे येोद्ध तुल्येनेद्धविवखवतो! | १८ ॥ 


हे राक़तसश्रेठ ! जिसके समान कोई भी मनुष्य नहीं है और जे 
इन्द्र और यम की तरह पराक्रमी है, उसके साथ तुम अशक्लेल्षे किस 
तदयुद करमाचाइते दा ॥ १८ 
एवमुकत्वा तु संरब्ध कुम्मकर्ण महोदर: |... 
उबाच रक्षसां मध्ये रावशं लोकरावणम ॥ १९ ॥ 
क्र हो इस प्रकार मदादर ने कम्भकण के फटकार कर 








जब सीता का तुप्र दृथिया चुके हो तब कहा खुनो के 
कता हो क्या है! तुम जब चाहोगे तमी बह तुम्हारे 
जायगी॥२०॥ . . हम 














चतेःषशितिम सभें। 


टछ्ृ) कश्चिदपायां में सीतोपत्थानकारके)। 
रुचिरश्चेत्सया बुद्धचा राक्षसेश्वर त॑ श्रणु ॥ २१ 


: हे राज्तसेश्वर ! मेंने सीता के वश में करने का एक उपाय सोचा 
है, उसे खुनिये । सम्भव है श्राप भी उसे पसन्द कर लें ॥ २१ 


अहंँ द्विजिद्द। संहादी कुम्भकर्णो वितदनः । 

पश्च रामवधायते नियान्त्वित्यवधोषय ।| २२ ॥ 
... लह यह है कि में, ड्िजिह, संहादी, इम्मकर्ण, वितदंन, ये पाँच 
_. ज्षन भ्रीरामचन्द्र जी का वध करने का जा रहे हैं। नगर भर में आप 
इस वात की घोषणा करवा दे ॥ २२ ॥ ्क ः 
.. ततो गला ब्य॑ युद्ध दास्यामस्तस्य यत्रतः । 
.. जेष्यामों यदि ते झत्र॒ुन्नोपाये। कृत्यमस्ति नः ॥ २३ ॥ 
. फिर हम पाँचों जन जा कर सावधानता पूर्वक युद्ध करें। 
यदि हम जीत गये तब तो किसी दूसरे उपाय की आवश्यकता हे 
ही नहीं ॥ २३ ॥ यम, 
. अथ जीवति नः शन्रुवय च कृतसंयुगा; | 

.. ततस्तदभिपत्स्यामो मनसा यत्समीक्षितम्‌ ॥॥ २४ । 

. और यदि हम लोगों के घेर युद्ध करने पर भी आपका 
ज्ञीवा बच जाय तो हमने जे। उपाय सोचा है वही काम में 
जाय ॥ २४॥ ०: रे 








ः डाला, तुम्हारे दोनों चरण पकड़ लेंगे । तव तुम अपनी प्रसन्नता 
प्रकट करने का हम लेगों के पुरस्कारादि से पुरसक्तत करना ॥२६॥ 


ततोध्वघोषय पुरे गजस्कन्धेन पार्थिव । 
हतो राम! सह श्राता ससेन्य इति सबंत) | २७ ॥ 


.. दें राजन ; तद्नन्तर तुम हाथी को पीठ पर चढ़ सारे नगर में 
यह घोषणा करना कि, समस्त वानरी सेना सहित राम और. 

















गांश्च परिवारांश्व का्मांथ बसु दापय ॥ २८ ॥ 


रिन्दूम ! तदननतर आप अपनी प्रसन्नता प्रकट करने को 


नोकर चाकरों के मुँहमाँगे ( इनाम इकराम ) पदार्थ सेना आदि 
दिलवा इना ॥ रद | । हज! हा रा 









सैनिकों के मालाएँ, वल्ल, भूषण, भड्जों में लगाने के सुगन्धित 
पदार्थ भर पोने के लिये मद्रा दिलवाना ओर स्वयं भी ह 





चतुःषश्तिमः सर्गः _ 


. ततोस्मिन्‍्बंहुलीभूते 'कोलीने सबेतो गते।... 
. अन्षितः ससुह॒द्रामो राक्षसैरिति विश्वुते ॥ ३० ॥ 

. प्रविश्याश्वास्य चापि त्व॑ सीतां रहसि सान्लवय | 
.. पघनधान्यश्व कामेथ रज्ेश्नां प्रलाभय ॥| ३१ ॥ 


... जब यह वात सारे नगर में घर घर में प्रचारित हां ज्ञाय। हे 
झौर जब सोता भी यह सुन क्ले कि, राम के उसके सद्यायक्रों सहित 
 शत्तसों ने खा डाला--तब तुम अशेकवाटिका में जा एकान्‍्त में 

सीता के धीरज बचा कर सममझ्काना शौर उसे घनधान्य रल तथा 
- छन्य अभीषश वस्तुएँ देने का प्रत्लेभन देना ॥ ३० ॥ ३१ ॥ 


.._ अनयेपधया राजन्मयशोकालुबन्धया । । 
.. अकामा लवद्दशं सीता नष्ठनाथा गमिष्यति ॥ ३२२॥ 
: है राजन ! यद्यपि अपने पति के मारे जाने का संवाद खुन . 
ह सीता भयभीत ओर शेक्रान्वित होगी, तथापि शनाथा सीता 

न रहते भी इस कफ्थ्याल से वश में हो ज्ञायगी ॥रश 


_ रज्जनीयं हि भतार विनष्ठमववगम्य सा।..|.|| 
. नेराश्यास्ख्रीलघुत्वाच्चर त्वदृश्श प्रतिपत्स्यते ॥ ३३ ॥ 
सीता प्पने प्यारे पति का नश्ट हुआ देख, सब प्रकार से निराश 

गे ल्लीस्वभावछुल्लम चपलतावश तुम्हारे वश में हो जायगी ॥३२३॥ 


सा पुरां सुखसंदद्धा सुखाहां दुःखकर्शिता। 
 लय्यधीन छुखं ज्ञात्वा सवंधोपगमिष्यति ॥ ३४ । 
सीता पहिले खुख ही में पत्र कर बड़ी हुई हैं। वह सदा ख 

















| 


इहैव ते सेत्स्पति मेत्सुकोमू:.... 
 महानयुद्धन सखस्य लाभ; ॥ र७॥ 
. है राजन ! मैंने अच्छी तरह विचार लिया है 
श्रीरामचन्द्र के सामने गये तो धझनथ हो जायगा | तुम्दारा मनोरथ 
ते मेरे बतलाये हुए उपाय से घर बैठे पूरा होगा । युद्ध के लिये 
. उत्कगिठत मत हो | क्द्योंकि युद्ध करने से सुख न मिलकर दुश्ख 
ही मिलेगा ॥३५॥ हे 


अनएसैन्यों द्नवाप्तसंशयो 


॥फप 


पूनयुद्धन जयबन्नराधिपः । 




























वास्तव में निर्बद्धि राजा ही, तुम्हारी कही हुई जैसी बातें सुनना पसन्द 
| अथवा तुम्हारा यह परामश उन्हें अच्छा लगता है। ॥ 


युद्धे कापुरुषर्नित्यं भवद्धि! प्ियवादिभि। |. 
राजानमनुगच्छद्ठि; कृत्यमेतद्धि सादितम्‌ ॥| ६ ॥ 
थ्राप जैले चापलूस श्रोर रणभीरु राज़ा की हाँ में हाँ मिलाने 
वाले लोगों ही ने तो यद सारा काम चोपठ किया है ॥ ६॥ 
राजशेषा क्ृता लड्ढा क्षीण: कोशो बल हतम््‌ । 
राजानमिममासाद सुहचिहममित्रकस ।। ७ ॥ 


डाली शोर लड्ढुत को निर्वल कर डाला | श्वव ता अक्रेले राजा ही ; 
शेष रह गये हैं॥ ७॥ हा ा 
. एप नियाम्यहं युद्धमुधतः शत्रनिजये । 
दुनेय॑ं भवतामद्य समीकतंमिहाहवे ।। ८ ॥ 


...तुम्दारी इस दुर्नीति को शान्त करने तथा शत्र 
परास्त करने के लिये में लड़ने का तैयार हूँ और अब 





पश्चपश्टितमः सर्गः ० 5० रे | 


_ बुद्धिमान कुम्मकर्ण के इस प्रकार कहने पर रावण अद्ददास 
करता हुमा बोला ॥ 8 ॥ 


: महोदरोथ्यं रामात्तु परित्रस्तो न संशयः । 
.. न.हि रोचयते तात यद्ध॑ं यद्धविशारद || १० । हा 
. है कुम्भकर्ण ! निश्चय हो यह महोदर राम से डरा हुआ है। 
है तात ! है शुद्धविशारद ! इसीसे इसका राम के साथ लड़ना... 
पश)्चन्द नहीं है ॥ १० ॥ क्‍ क्‍ 
.. कृश्निन्मे त्वत्समो नास्ति सोहदेन बलेन च |  , 
. - गच्छ भत्रुवधाय त्वं कुम्भकर्ण जयाय च॥ ११॥ 

हे कुम्मकर्ण ! मेरे हितसाधन में श्योर बल विक्रम में तुम्हारे ० 
पप्नान मेरा शुभचिन्तक दूसरा कोई नहीं है। से. तुम अब शत्र को 
मारने ओर विजयश्री प्राप्त करने के ल्तिये यात्रा करो ॥ ११ ॥ 


तस्मात्त भयनाशाथ भवान्सम्बोधितों मया 


अय॑ हि काल! सुह॒दां राक्षसानामरिन्दम ॥ १२॥ 


इस भय के मिटाने के लिये हो मेंने श्रापका जगवाया है। 
भ्ररिन्दम ! मेरे दितेषी मित्र राक्षसों के लिये शत्र से लड़ने का. 
है। ता समय हे ॥१५२॥ 5 88: 


तद्गच्छ शूलमादाय पाशहस्त इवान्तकः 


















रामलक्ष्मणयोश्रापि हृदये प्रस्फुटिष्यतः ॥ १४॥ 
हारी शक्कु देखते ही वानर भाग खड़े होंगे और राम लच्मण 
कल्नेज़ा भो दल आयमा शध्रर्थात्‌ फठ ज्ञायगा ॥ ६४॥ 
एवमुक्‍्त्वा महाराज: कुम्मकण महाबलसू |. हे : 
..... पुन्जातमिवात्मानं मेने राक्षसपुद्धचः ॥ १७॥ 
.... इस प्रकार राक्तसश्रेष्ठ रावण ने कुम्भकण से कह कर, अपना 
ला हुआ सा माना ; ध्र्थात्‌ उसके अपने विजय का भ्ब पूर्ण 
.. विश्वास हा गया ॥ १५ ॥ की 
कुम्भकणबलाभिज्ञो जानंस्तस्य पराक्रमम्‌ । 

राजा शवाह् इव निमेछ। ॥ १६॥ 


















राज़स्तु वचन श्रृत्वा कुम्भकणः सममुथतः 
महाबत्ली कुम्भकरण्ण राजा के ऐसे वचन सुन, 
युद्धयात्रा करने का तेयार हो गया ॥ १७ ॥ 


आददे निशितं शूलं वेगाच्छन्रुनिवहंणम गम । 













पञ्चपश्टितमः घर्ग 


इन्द्राशनिसम॑ भीम॑ वज्प्रतिमगौरवस्‌ । 
. देवदानवगन्धवेयक्षकिन्नरसूदनम्‌ ॥ १९ ॥ 7 
| वह शूल इन्द्र के वच्ञ के समान भयद्भुर और भारीया तथा 
| देवताओं, गन्धवों, यक्तों और किन्नरों का नाश करने वाला था ॥१९॥ 
;..._रक्तमाल्यं महाधाम' खतश्रोदगतपावकम्‌ ॥.|... 
.... आदाय निशितं छूलं बत्रुशोणितरख्ितमू | २० ॥ 
|... इसके ऊपर लाल फूलों की मालाएँ पड़ी हुई थीं ओर बह बड़ा... 
(५ वेजयुक्त ( चमचमाता हुआ ) था। क्योंकि उसमें से झाप ही झाफ 
। श्राग की चिनगारियाँ निकल रहो थों। शत्रु के रक से सना हुआ 
| होने के कारण वह रक्त ही जैसे रंग का हो रहा था। उस पैने शूल 


. कुम्भकर्णो महातेजा रावणं वाक्यमत्रवीत्‌ । 


_गमिष्याम्यहमेकाकी तिप्ठत्विह बल महत्‌ ॥ २१॥ 
. महातेजस्वी कुम्भकर्ण रावण से बोंला--में अकेला ही जाऊँगा। हे मा 
























देखे, कह मानों, भ्रपने साथ सेना के ओर हाथ में धूल ले 
जाग्ो। क्योंकि बानर बड़े बुद्धिमान, वेगवान शोर दृढ़निश्चय 
वाल्ने हैं भ्र्थात्‌ वे जे। विचार लेते हैं, उसे पूरा किये बिना नहीं 





_ एकाकिन प्रमत्त वा नयेयुदंशनेः क्षयम्‌ |... 
 तस्मात्परमदुधर्षैं: सेन्ये: परिहरतो ब्रज ॥ २४॥ 
कहीं ऐसा न हा कि, तुमका अक्रेला पा और मदमस्त देख, थे 


तुमकी दांतों से काठ काठ कर नष्ट कर डालें। अतः तुम परम 
दसुधप सेना के साथ लेकर जात ॥ २७ ॥ 





यह कह्द महातेजस्थी रायण से अपने आसन से उठ कर मणि को 
माला कुम्मकश के गल्ले में पहिना दी । फिर बाजू, अँगूठी भा 
बढ़िया बढ़िया गहने ॥ २४ ॥ २६॥ 


हार॑ च शशिसह् 
































... तथा चद्धमा के समान उउ्म्बल मशिदार, कुग्मकर्ण के ० 
'पहिनाये। किए राव ने दिव्य ओर सुराम्धित फूलों के गज़रे पढि 















पञ्नपश्तिमः सर्ग 


श्रोत्रे चासझ्जयामास श्रीमती चास्य कुण्डले 
काश्वनाड्ुदकेयूरनिष्कामरणभूषितः । 
.. कुम्भकर्णो हृहत्कणः सुहतोउम्रिरिवाबभा ॥ रट॥ 
4. कानों में डसके खुल्दर कुग्डज़ पहिनाये | से।ने के बाजूबंदों और 
॥$ गल्ले के आमूषणों से भूषत बड़े बड़े कानों वाला कुम्भक्ण हवन 
। ' की हुई अश्नि की तरह देख पड़ने त्गा ॥ २८॥ जा 


श्रोणीसत्रेण महता मेचकेन व्यराजत |. 
| अमृतोलादने नद्धो झुजड्जेनेव मन्दरः ॥ २९॥ 
... उसकी कमर में करधनो का काला डोरा ऐसा जान पड़ता था, ._ 
मानों समुद्मन्‍्थन के लिये उच्चत वाखुकी से लिपटा हुआ मन्द्रा- 
-चलपफ्वत हो ॥ २६ ॥ रा 
 स॒ काश्चनं भारसहं निवातं 
विद्यत्पमं दीप्रमिवात्ममासा' । 
आबध्यमान; कवच राजन 
मा, ध्याश्रसंवीत इवाद्विराज; ॥| ३० ॥ 
-. बड़े बड़े भायुधों के प्रहार से भी कभी न हुदने वाला तथा 
जिसमें हवा तक ने जा सके--ऐसे कवच के कुम्भकण ने 
धारण किया । बह कचच शअपनो कान्ति से बिज्ञली की तरह 
चमकता था । उस कवच के पहिन कुम्मकर्ण ऐसा जान पड़ता 





समपघ्त अंगों में धाभूषण धारण किये हुए तथा हाथ में शूत्त द 
ये हुए वह राक्षस वैसा ही देख पड़ता था जैसे कि, तीन पग 
पृथिवी नापने के समय नारायण देख पड़े थे ॥ ६१५॥ |. 
भ्रातरं सम्परिष्वज्य कृत्वा चामिप्रदक्षिणम । 
प्रणम्य शिरसा तस्मे सम्प्तस्थे महाबल। ॥ ३२ ॥ 


महाबत्ती कुम्भरर्ण भाई का गले लगा और उसकी प्रदत्तिणा 
कर तथा सिर छूकरा प्रशाम कर वहाँ से चत्ला ॥ ३२५ ॥ 


निष्पतस्तं महाकाय॑ महानाद॑ महाबलम्‌ । 


कुम्भकर्ण का रावण 
किया ॥ ३३ ॥ 


शहुदुन्दुभिनिषेष: सेन्येश्रापि वरायुधे: । 
त॑ गजश्च तुरड्गरश्च स्पन्दनेश्चाम्युदखनेः । 




















सर्पैरुष्ट! खरेरश्वेः सिंहद्विपम्रगद्विजे 
.. अजुजग्युश्च त॑ घोर॑ कुम्मकण महाबलूम्‌ ॥ श५॥ 
.. बहुत से राक्षस सर्पो, ऊँटों, खब्चरों, घोड़ों, सिंहों, हाथियों, 
| म्ञगों, हंसादि पत्तियों पर सवार हो, उस भयहुर एवं महावली 
4 इम्मकरण के पीछे हो लिये ॥ ३ हम) 
|. स पृष्पवर्षे रवकीयंमाणोा 

.. 'धतातपत्र! शितशूलपाणिः 

मदोत्कटः शोणितगन्धमत्तो 

थ विनियेयो दानवदेवशत्र! ॥ ३६॥ |... 
उस समय उसके ऊपर फूल बरसाये गये। सिर पर छुत्र ताना 
या । हाथ में बड़ा पैना शूल लिये स्वाभाविक मद्‌ से मत्त तथा... 
हाविकट रुधिर की गन्ध से मस्त, देव और दानवों का बैरी । 
कुस्मकर्ण चला ॥ ३६ ॥ द रा 
.. पदातयरच बहने महानादा महाबला: । । 
.. अन्ययू राक्षसा भीमा भीमाक्षाः शख्रपाणयः ॥ ३७॥ 
: उसके साथ बहुत से पैदल सैनिक भी हो लिये थे। वे बड़ी. 
जोर से गरजने वाले महावत्नवान भयडु-र पएव॑ भयडूर नेत्र वात्े 
राक्षस हाथों में शस्त्र लिये हुए थे ॥ ३७ ॥ जा 
. रक्ताक्षा; सुमहाकाया नीलाझ्जनचैयोपमा।। 
रे शूलानुद्यम्य खज्डांश्व निशितांश्व परश्वधान्‌ ॥ ३८॥ 
















































भिन्दिपालांश्च परिघान्गदाइव मुसलानि च | 
तालस्कन्धांश्च विपुलान्ध्षेपनीयान्द रासदान ॥ ३९ ॥ 
._ भिन्दिपाल, परिघ, गदा, सूसत्त, तालस्कन्ध ( तात् चृद्त की 
_ डालियाँ ) तथा बड़े बड़े अख्र फेंकने के दुधष धायुधविशेषों के 
ये लिये हुए थे ॥ ३६ ॥ पा 
अथान्यद्वपुरादाय दारुणं रोमहर्षणमू।.. । 
निष्पपात महातेजाः कुम्भकर्णा महाबछ। ॥ 8७०॥ 
महातेजस्वी एवं महाबल्वान कुम्भकर्ण इस समस्त सेना के 
साथ ले तथा बढ़ा भयहुर रोमाश्चकारों रूप बना कर चला ॥ ४० ॥ 
पञुःशतपरीणाहः स पट्शतसपुच्छितः ।..“॥ 
... रांद्ः शकठचक्राक्षों महापवंतसब्निम! ॥ 9१॥ । 
ः . डस समय उसके शरीर की चौड़ाई सौ धनुष, ऊँचाई छः स॑ 
 धत्ुष थी। उसको भयक्ूुर आंखे छुकड़े के पहिये के समान थीं। 
वह एक बड़े ऊचे पवत के समान जान पड़ता था ॥ ४१ ॥ 
'सन्निपत्य च रक्षांसि दग्धशैलोपमों महान । 


कुम्भकणों महावकत्र: प्रहसन्रिदमत्रवीत्‌ ॥ ४७२॥ न 
..... साथ चलने वाले सैनिक्रों के पास ज्ञा; जले दृए पर्वत की तरह 
. शोर विशाल मुख वाला कुम्मकर्ण, हँस कर कहने लगा॥ ४२॥ 

..._ अद्य वानरमुख्यानां तानि यूथानि भागशः । 
निदृहिष्यामि संक्रुद्/ शलभानिव पावकः 


"लक भाललाक सक 
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मे पश्चपश्तिमः सर्गः..... ६३५४ 
.._ श्राज़ मैं कुपित हो वानरो सेनाओं और उनके यूथपतियों का. 
वैसे ही भस्म कर डालगा, जैसे आ्राग पतंगों के। मस्पय कर देती 
है॥ ४३॥ डक क्‍ ० 
... नापराध्यन्ति मे काम बानरा वनचारिणः 

_ जातिरस्मद्विधानां सा पुरोधानविभूषणम्‌ | ४४॥ 
.... श्यथवा वे बनवासी वानर धपते मन से ते मेरा कुछ भी नहीं ; 
. बिगाइते | वढिकि वे तो हम जेसे लेगों के नगरों ओर फुल्लवाड़ियों 
की एक प्रकार की शोभा हैं ॥ ४४ ॥ गे 
... पुररोधस्य मूल तु राघवः सहलक्ष्मणः | 
... हते तस्मिन्हतं स्व तं वधिष्यामि संयुगे ॥| ४५॥ 
... हमारी पुरी की घेरने वाले तो असल में राम ओर लक्ष्मण 
हैं। उनके मारे जाने से अन्य सब मरे समान ही हैं--ग्रतः में युद्ध 
में उन्हीं दोनों के मारुगा ॥ 8४॥ 7 
.._ एवं तस्य ब्रवाणस्य कुम्भकर्णास्य राक्षसा। । 
नादं चक्रमेहाघोरं कम्पयन्त इवार्णवम्त | ४६॥ 


जब कुम्भकर्ण ने उन राक्तसों से इस प्रकार कहा, तब वे. 
राक्षस मानों समुद्र के ज्षुव्ध करते हुए, बड़े ज्ञोर से नाद करने. 


* हब  तस्य निष्पततस्तूण कुम्भकणस्य घीमत) । 
.. बभूवुर्धोररूपाणि निमित्तानि समन्‍्ततः ॥ ४७ 
._ बुद्धिमान कुम्मकर्ण के चलने के समय चारों ओर बड़े भयहुर 








. गधे के रंग की तरह धुमैत्ते रंग के वादल्वों से डब्करापात धयोर 
ज्ञपात हुआ । सागर झोर वर्नों सहित घरती काँप उठी ॥ ४८॥ 

घोररूपाः शिवा नेदुः सज्वालकवलेसु 
मण्डलान्यपसव्यानि बबन्धुश्च विहद्भमा: ॥ ४९ ॥ 


छुख में शंगार रखे हुए भयडुर रूप वाली गीवड़ियाँ चिह्लाने 
लगीं। पत्ती वहिनी ओर चक्कर काटने लगे ॥ ४६ ॥ 


निष्पपात च ग्रधोउ्स्य शूले वै पथि गच्छतः । 
स्फुरन्नरयनं चास्य सव्यो बाहुश्च कम्पते || ५० ॥ 


















पपात तदा च । 
त्यो निष्पभशचासीन्न प्रवाति सुखोडईनिछ। ॥५१॥ 
भयड्धर शब्द के साथ दहकती हुई उद्का आकाश से कुस्भकर्णो 
के सामने झा गिरी । उस समय खूर्य की चमक लुप्त हे! गयी और 
सुखदायी पवन का चलना भी बंद हो गया॥ * २ ॥ 


अचिन्तयन्महेत्पातालनुत्यितान्रोमह 














ंाषाध्तिधा का 


.. स्‌ छट्गयित्वा प्राकारं पद्भयां पर्वतसन्रिभ! 

... ददशाश्रधनप्रख्यं वानरानीकमद्भुतम्‌ ॥ ५३ ॥ 
.._ कैद जाते हुए पर्बताकार कुम्भकर्श ने पुरी के परकोरटे की 
दीवार नांघी ( थर्थात्‌ फ़ाठक से नहीं निकत्ता ) झोर लड़ा के 

4  वादिर जा उसने मेघमण्डल के समान वानरों की शभ्रदुभुत सेना 

| देखी ॥ ५३ ॥ क्‍ 

ते दृष्टा राक्षसश्रेष्ठ वानराः पवतोपमस । 

वायनुत्ना इव घना यय॒ः सर्वा दिशस्तदा | ५४ ॥ 

.. पवेत के समान लंबे कुम्भकराा के देख, वे वानर चारों शोर 

वैसे ही भागे जैसे हवा से उड़ाये बादल भागते हैं ॥ ५४ ॥ रा 

..तद्दानरानीकमतिप्रचण्डं रा ऑ 

... दिशा द्रवद्विन्रमिवाअ्रजालम । 
स कुम्भकर्ण: समवेक्ष्य हर्पान्‌ 

.... ननाद भूयों घनवद्धनाभः ॥ ५५ | 

हे उस प्रचगड वानरी सेना के चारों शोर फरे बादलों की तरह 

तितर बितर होंते देख, कुम्भकर्ण हष के मारे मेघ की तरह गंभीर 

शब्द से गर्जा ॥ ५५ ॥ द ! 

.. ते तस्य घोर निनद॑ निशम्य रा 

. यथा निनादं दिवि वारिदस्य । 











हुए, मेघों की गर्जना के समान कुम्मकर्ण 
' भयडूर गजेता खुन, बदुत से वानर भूप्रि पर चैसे हो गिर पड़े 
से जड़ से कटा हुआ साल का पेड़ गिर पड़ता है ॥ ४६ 











'श्ररिव किड्लरदण्डवान्यगान्ते || ५७ ॥ 
जा इति पश्चयश्ितमः सर्गः ॥ 


.... शत्रु का घिनाश करने के लिये हाथ में विशाल शुल् लिये महा- 
. पलचान कुम्मकण के झाते देख, वानरगया उसी प्रकार महात्रस्त 


. हुए, जिस प्रकार प्रलयक्ाल्न में दूतों सहित झाये हुए दशडधारो 
. यम की देख प्रजाजन तस्त होते हैं ॥ ४७॥ 


। कं 














_स लट्टयित्वा प्राकारं गिरिकृटोपमो महान 
_निययो नगरात्त्ण कुम्भकर्णों महाबरूः ॥| 









षटपश्टितमः सर्गः 


... स ननाद महानादं समुंद्रमभिनादयन । 
जनयज्विव "निधांतान्विधमञ्निव पवेतान | २ ॥ 


.._कुम्मकण्णण वज्ञपात के शब्द की तरह बड़े ज्ञोर से गजे कर, रा 


तमबध्यं मघवता यमेन बस्णेन वा |... 
प्रेज््य भीमाक्षमायान्तं वानरा विप्रदुद्रुवु) ॥ ३ ॥ 
। : इन्द्र, यम, शोर वरुण से अवध्य भयहुर नेन्रों वाले कुम्मकर्ण 
| को झाते देख, वानर क्लाग भागने लगे ॥ ३॥ 
तांस्तु विभ्रद्वुतान्दंट्टा वालिप॒त्रोउज्गभदोउ्त्रवीत । 
... नल नीले गवाक्ष च कुम्मुद॑ च महाबलम्‌ ॥ ४ ॥ . 
.._बानरों का भागते देख, वालिपुत्र अड्भदव ने नत्त, नोतल, गवात्त रा. 
शेर महावत्लवान कुपुद से कहा ॥ ४॥ हे 
. आत्मानमत्र विस्मृत्य वीयाण्यमिजनानि च। 
क्‌ गच्छत भयत्रस्ताः प्राकृता हरयो यथा ॥ ५॥ 
.. है बानरो ! तुम लेग अपने पराक्रम को झोर शपने उच्च कुल्ों 
के भूल कर शआरोर मयभोत हो, साधारण वानर की तरह कहाँ भागे 
जाते हो !|॥ ५ ॥ रा 2० हा 
..._ साधु सॉम्या निवतध्य॑ कि प्राणास्परिरक्षय । 
नाल युद्धाय वे रक्षो महतीयं विभीषिका || ६ 





महतीमुत्यितामेनां राक्षतानां विधीषिकास 
विक्रमाद्विधमिष्यामों निवतेध्व॑ प्रवड़मा। | ७ || 


राक्तसों के इस खड़े हुए बड़े भारी बनावटी पुरुष के हम लेग 
झपने पराक्रम से ध्यभी नष्ट किये डालते हैं। तुम सब वानर लौट 
धाध्या ॥ 9 ॥ 


कृच्छेण तु समाइवस्य संगम्य च ततस्ततः । 
- दक्षाद्विहस्ता हरयः सम्प्तस्थू रणाजिर्म ॥ ८॥ 
इस प्रकार बढ़ी कठिनाई से जब अ्रक्भुद ने उनके पास जा 


। डस समय चानर महाबली कुम्मकर्ण 
शिलाओं ओर फूल्ले थे 





टयाष्टितमः सगे... 


तस्य गात्रेषु पतिता भिच्न्ते शतज्ञ! शिलाः । 
_ पादपाः पृष्पिताग्राश्च भग्नाः पेतुमेहीतले ॥ ११ ॥ 


प्रयुत उसके शरीर में ठकरा कर सैकड़ों शित्वाएँ चूर चूर हा 
ज्ञाती था ओर फूले हुए बुत्न टूट कर पृथिवी पर गिर पड़ते 


बंवीहरती 0 द या 
_ सोञपि सेनन्‍्यानि संक्रद्धो वानराणां महोजसाम्‌ | 
ममन्‍ध परमायतो वनान्यप्रिरिवात्यितः ॥ १२ ॥ 


..कुम्मकर्ण भी घत्यस्त क्रुद् हो बड़े बड़े बलवान बानरों की सेना. 
के वैसे ही नष्ट कर रहा था. जैसे वन में लगी हुई आग वन के नए _ 


लोहिताद्ास्तु बहवः शेरते वानरषभाः | _ 


निरस्ता! पतिता सूभा ताम्रपृष्या इव हुमा; || 9 ३ | रा 
। हुत से वानरश्रेष्ठ रक्त में भींग कर समस्मूमि में पड़े ऐसे ज्ञान " .। 



















| कुम्भकर्ण द्वारा मारे गये चीए वानर उसी पुल पर 
ज्ञिस पर से उन लोगों ने सप्रुद्र पार क्रिया 











. ऋश्षा हक्षान्‍्समारुदा; केचित्पवेतमाओिता;। ॥ १६॥ 
.. वे उदास मुख झोर भयीत वानर गढ़ों में तथा जहाँ जा सके 
चहाँ भाग कर चले गये। रोीकों में से वहुत से पेड़ों पर चढ़ गये 
और केई कोई पहाड़ों पर भाग गये ॥ १६॥ ||... 7 
ममज्जुरणवे केचिदगुहा! केचित्समाश्रिता: | 
#निपेतः एवंगा केचित्केचिन्नेवावतस्थिरे | १७ ॥ 
कोई कोई समुद्र में ट्व गये, कोई बाई पहाड़ की गुफाओं में जा 























ः “द्रा 





तान्तमाक्ष्याद्भरदा हा 
कई कोई भूमि पर गिर पड़े शोर केई मुर्दे की तरह लेठ रहे 
तब उन भागते हुए बानरों से अडूद यह बेाले ॥ १८॥ द 
अवतिष्ठत युध्यामे। निवतेध्व॑ पुबद्धमा! | 
भग्मानां वे ने पश्यामि परिगम्य महीमिमाम्‌ || २ 
है वानरों ! अच्छा झब तुम ठहरो, हम लड़ेंगे। तुम लेग 
स ? खाए 






















स्थान सर्वे निवतंध्यं कि प्राणास्परिरक्षयथ । 
_निरायुधानां द्रवतामसज्ञगतिपोरुषा।॥ २०॥ 
अपनी अपनी जगहों पर लै।|ट आशा | इस प्रकार प्राण बचाने 


क्या होगा ? हे श्रप्रतिम-गतवान-पुठषार्थ-युक बानरो | तुम 


यदि अपने आयुर्थों को पथक कर, इस तरह भाग अपने प्राण 
बचाओ्ोगे ॥ ९०॥ । 
. दारा हपहप्िष्यन्ति स वे घातस्त जीविनाम |... 
_ कुलेषु जाता; सर्वे सत्र विस्तीरेंषु महत्समु च ॥ २१॥ । 
तो तुम्हारी स्लरियाँ तुम्हारी इस काद्रता पर हँसेंगी और उनका | १ 
वह हँपना ही तुम्दारे जिये मरने के समान होगा। फिर तुम क्लाग 
ऐसे कुल में उपपन्न हुए हो, जे। बहुत बड़ा और विस्तृत कहलाता... 


के गच्छथ भयत्रस्ता हरयः प्राकृता यया 
नायाः खलु यद्वीतारत्यक्वा वीये प्रधावव | २९॥ 

























लड़ाई में डसपोंक येद्रा की बसी निन्‍दा छुनो जाती है। 
युद्धच्ेत्र से जे वीर भाग कर खपने प्राण बचाता है, उसके जीने के 
घिक्वार है। पतणव तुम भी भय त्याग कर, उस माग का धनुसरण 
जिसका शूर लोग अनुसरण करते है॥ २४ ॥ रा. 
, शयामहेउ्थ निहताः पूथिव्यामल्पजीविताः । 

दुष्प्रापं ब्रह्मलेक वा प्राप्लुमे युति सूदिता। ॥ २५॥ 
हम क्ोग भाग कर प्राण बचाव ता कितने दिनों के, जीवन 
तो थोड़े ही दिनों का है। से! यदि हम लड़ाई में मारे ही गये ता 
हमारा शरीर ते भूमि पर पड़ा पड़ा साथा करेगा ओर हमारा 
थ्रात्मा उस ब्रह्मलिक में जायगा, जे हरेक के मिलना डुलभ है॥रशा 


क्‍ ४. .. सम्पाप्तुयामः कीति वा निहत्वा शत्रुमाहवे। 
...._ जीवित वीरलोकस्य# भोक्ष्यामो बसु वानरा: ॥ २९ 


























|] 


.... हे वानरे हक ! थदि हम शन्न के मारेगे, तो संसार में हम लोगों 
नाम द्वागा और यवि स्वयं मारे गये तो बोसें का प्राप्त होने येष्य 
दालेक के ऐश्वर्य का मेगेंगे ॥ है ॥ । । 
... न कुम्मकर्णः काकुत्स्ं दृष्ठा जीवन्गमिष्यति | । 

गेप्यमानमिवासादथ पतड्डी ज्वलन यथा ॥ २७॥। 
गीरामचन्द्र जी की दृष्टि के सामने पड़; यह कुस्मकण जीता 
जागता न लौठ पावेगा । यह भ्रीरामचन्द्र जी के सामने, पड़ डसी 
प्रकार नष्ट होगा, जिस प्रकार जलती ई शझ्याग का पाकर पतड़ः नह 

दोजाताहै।आ रक्षक 5 5 
पढायनेन चोदिष्ठाः प्राणान्रक्षामहे वयम्‌ 





































घटषष्डितमः सगे: 


 थदि हम लेग भाग कर प्राण बचावें, ते लेग कहेंगे कि, हा 
केले कुम्मकर्ण ने ऐसे ऐसे बहुत से बलवानों के भगा दिया। 
इससे हमारी नामवरी पर धघव्वा लग जञायगा ॥ २८॥.. 
.. एवं ब्रुवाणं त॑ श्रमज्ञदं कनकाज्नदम्‌ | 
.. द्रवमाणास्ततो वाक्यमूचुः शूरविगर्हितमू [| २०॥ 
.. सेने के बाजू धारण किये हुए शूश्रेष्ठ अद्भूद के इन वचनों के. 
छुन, भागते हुए वानरों ने ऐसे वचन झहे, जिनकी शूर लेगनिन्दा 
करते हैं या शूर लेग जिनका कहना बुरा समभते हैं ॥शशा 
. कृत नः कदन घोर॑ कुम्मकर्णेन रक्षसा । रा 
. न स्थानकालो गच्छामे दयितं जीवितं हि नः॥३०॥ 
राक्षस कुम्भकण युद्ध कर रहा है, इस समय हम लोग उसके ह 


सामने किसी प्रकार नहीं ख5हर सकते । हम तो जआाँयगे' | क्योंकि । हा 
मकी अपने प्राण प्यारे हैं ॥ ३२० ॥ व 
. एतावदुक्त्वा वचन सर्वे ते भेजिरे दिश!।.. ः ः 
भीम भीमाक्षमायास्तं दृष्ठा वानरयूथपा: ॥ रे१ ॥ 


. इस प्रकार के वचन कह शोर मयडुर रूप और भयडुर आँखों 

वाले कुम्मकण् के अपना पीछा करते देख, वे सब वानरयूथपति 

चारों शोर भागे ॥३१॥ पर । 
द्रवमाणास्तु ते वीरा अद्भदेन बलीमुखाः।.. 
सान्त्वश्वेवानुमानेश्र' ततः सर्वे निवर्तिताः ॥ 


शमुक्तिपप्तता लमेद्रुपैज यानुतापक 





शक्ति का बखान कर ( नागपाश से मुक्त होना, सात ताल ज्ुत्तों 
वेधना ) समस्त वानरों के समझा बुक्का कर लोठाया ॥ ३२ ॥ 


अरहषम्ुपनीताश्च वालि 
आज्ञाप्रतीक्षास्तस्थुश्व सर्वे वानरयूथपा; ॥ ३३ ॥ 


बुद्धिमान अड्भद ने उन सब के उत्सादित किया, जिससे वे सब 
घानरयूथपति वालिपुत्र की श्राज्ञा की प्रतीज्ञा करते हुए ठहूरे 


रहे।इशा आप 
_ऋषभशरभमैन्दपधूमनीलाः 


._तद्नन्तर ऋषभ, शरभ, मेन्द, धूम्र, नील, कुमुद, स॒षेण 
शवात्ञ, रम्स, तार, दिविद, पनस, हनुमानादि प्रमुख वानरयूथर्पा 
धाति शीत्रता से रण्तेत्र की ओर चले ॥ इ७॥ || 





.. सप्तपष्टितमः सम: 
ते निठत्ता महाकायाः श्र॒त्वाद्षदवचस्तदा 
'नेप्ठिकी बुद्धिमासाद सर्वे संग्रामकाडिण; ॥ १ । 


.. वे विशाल शरीरधारी वानर, अड्भव की बातें खुन लोद धाये ऐ 
और “ कार्य वा साथयेय॑ शरीर वा पातयेय॑ ” का दृढ़ निश्चय कर, 
लड़ने की अमिलाषा करने लगे ॥ न पं 
... समुदीरितवीयाश्च समारोपितविक्रमाः |... 

.. पर्यवस्थापिता वाक्येरज्वदेन वलीमुखाः ॥ २ ॥ “ 
. तदनन्तर अड़द के कहने से वे चानर लड़ने के लिये तेयार हो हे. 


गये और पुनः पराक्रम का ध्राश्रय ले, अपने अपने बल ओर 
पराक्रम का बखान करने लगे ॥ २॥ हा 


.. प्रयाताश्च गता हष॑ मरणे क्ृतनिश्चया; । 
.. चक्र; सुतुमुलं युद्ध वानरास्त्यक्तजीविता! ॥। ३ 


वे सब वानर हथेली पर श्रपनो जानों के रख, प्रसन्न होते हुए 
श्ागे बढ़े। वे ध्मपने बचने की शआाशा त्याग घार युद्ध करने 























. बड़े बड़े वृत्त और पर्वतशिखरों को बड़ी तेज़ी से उखाड़ तथा से 
कर, वे कुम्मकर्ण की ओर दोड़े ॥ ४ ॥ जप 

कुम्भकणः संक्रुद्धों गदामुब्॒म्य वीयवान । 
अदंयन्सुमहाकायः समन्ताद्रथाक्षिपद्रिपून ॥ ५॥ 














विशालकाय कुम्भकर्ण भी श्रत्यन्त क्रद्ध हो 
शोर हाथ में गदा उठा कर, शत्रओं के मार कर चारों शोर छितराने 





शतानि सप्त चाष्टी च सह्ताणि च वानरा। |. 
. “प्रकीणाः शेरते भगों कुम्मकर्णेन *पेथिताः ॥ ६ ॥ 


कुम्मकर्ण को मार से एक एक बार में सात सात, शआ्राठ आठ, 
सो श्रोर हजार हजार वानरों के दत्त बेकाम हो धराशायी होने 






.. तीस तीख वानरों को ह्वथों 
. खाने लगा ॥ ७ ॥ 


भष्षयन्भृशसंक्रद्ध 





वह झत्यन्त क्रुद्ध हो वानरों के वैसे ही ला रहा था 
है। ध्व तो वानर बड़ी कठिनता 








.. तृक्षादिहस्ता दरयस्तस्थुः संग्राममूधनि । 
.. ततः पबतमुत्पाट्य द्विविद; छवगर्भष: ॥ ९ ॥ 
: दुद्राव गिरिशुद्भा विलम्ब इव तायदः 
..त॑ सम्मतत्य चिक्षेप कुम्भकणस्य वानर; ॥ १०३ 
|... श्र द्वाथों में पेड़ों और पहाड़ों का ले ले कर, समरभूमि में था... 
. डे | तदनन्तर लदडकते हुए बदन की तरह वानरश्रेष्ठ द्विविद एक 
. पहाड़ डखाड़ ओर उसे लिये हुए दोड़े ओर बड़े जोर से उसे 
. कुम्भकण पर दे पठका ॥ ६॥ १० ॥ | 
... तमप्राप्तो महाकाय॑ तस्थ सेन्येज्पतत्तदा । 
.. ममदाश्वागजांशचापि रथांश्ेव नगोचमः ॥ ११॥ | 
बह पर्वत उस महाकाय कुस्मकर्ण तक न पहुँच कर बीच ही में... 
राक्तसी सेना के ऊपर गिरा । उसके गिरने से ड्ितने ही घोड़े, 
हाथी, रथ ओर बड़े बड़े वृत्त चक्नाचूर हो गये ॥ ११॥..| | 
.तानि चान्यानि रक्षांसि पुनश्चान्यद्धि रे! शिरः । 
.. तच्छेलशुज्ञाभिहरतं हताइवं हतसारथि |। १२॥ क्‍ 
.. तद्नन्तर द्विविद ने एक दूसरा पर्वंतशिखर रत्तसी सेना पर 
फेंका । उस शैल्श्टड़ की चेाद से राज्तसो सेना के कितने ही रथ, 
सारथियों सहित नष्ट हो गये ॥ १२ ॥ जज 
. रक्षसां रुधिरक्लिन्नं बभूवायोपन महत्‌ । 
. रथिनो वानरेन्द्राणां शरेः कालान्तकोपमे 














_ शिरांशि नद॒तां जहुः सहसा भीमनिःखना; |. 
वानराइच महात्मनः समुत्पाट्य महादमान्‌ ॥ १७॥ 
चानरों का नाश करके, भयद्भर सिंदनाद करते थे । महावत्तववान 
वानर भी बड़े वड़े वृत्त उखाड़ उ्लाड़ कर, ॥ १४। हक 

. रथानश्वानाजालुष्टान्राप्षसानभ्यसदयन । 
हनुमाजगैलशड्रणि दक्षांश्च विविधान्बहन्‌ । 
ववष कुम्भकणस्य शिरस्यम्बरमास्थितः || १५ ॥ 


.... उनसे रथों, घोड़ों, हाथियों, ऊँटों और राक्षसों का नाश करते 
. थे। उधर हजुमान जो भी झाकाश में स्थित हो कुम्मकर्ण के सिर 
के ऊपर वहुत से और विविध प्रकार के बृत्त तथा पर्वतशिखर 
बरसा रह थे॥ १६॥ ४ 














है| 














 कुम्मकर्या, ह हु दब के फेन्ने हुर पर्ववशिलवयों और व्र््ते 
अपने शूल से चूर चूर कर डाह्ता ॥ १६ ॥ 











द्राव शूल॑ निशितं प्रयृद्य 
..... तस्थी ततोज्स्यापततः पुरस्त 


स कुम्भकर्ण कुपिताो जघान 
...  वेगेन शैलोत्तमभीमकायम । 
स चुल्लुभे तेन तदाउभिभतेा 
क्‍ मेदाद्रंगात्रो रुधिरावसिक्त: ॥ १८॥ । 
.. और क्रुद्ध हो. वह परव॑तश्टड खोाँच कर भसीमकाय कुम्मकर्ण के... 
मारा। उसकी चोट से वह घबड़ा गया ओर खून ओर चर्बी से 
नहां उठा ॥ १८ ॥ मा 
स शूलमाविध्य तडित्पकाशं 
...गिरि यथा प्रज्वलिताग्रशड़म । 
बाहन्तरे मारुतिमाजधघान 


....... शुहोज्चल क्रोश्वमिवोग्रशक्त्या ॥| १९॥ 
इस पर कुम्भकण ने आग से जलते हुए पवत की तरह झथवा 
बिजली की तरह चमचमाता शूल घुमा कर, हनुमान जी की छाती 


शूलनिर्मिन्महाशुनान्तरः... 
प्रविदछ: शेणित मुद्मन्सुखात्‌ | 
















विनेदुः सहसा पहुष जा 
रक्षोगणास्तं व्यथितं समीक्ष्य।...... 
स्तु व्यथिता भयाता!.... 

रा प्रदुदुवुः संयति कुम्भकर्णाव्‌ ॥ २१॥ 
हसुमान जी के श्रबानक व्यथित देख, राक्तस हर्षित हो 


इर्षनाद करने लगे और वानर भय से दुःखी हो, समरभूमि में 
कुम्मकर्ण के पास से भागने लगे॥ २१॥ 


ततस्तु नीली बलवान्पयवस्थापयन्बलम । 


...  प्रविचिक्षेष शैलाग्र क्ुम्भकर्णाय धीमते ॥ २२ ॥ 


.... तब बलवान नील ने वानरी सेना के थामा झौर बुद्धमान 
कुम्भकण के ऊपर एक परवंतशिश्लर फेंका ॥ २२॥ 
























शैलेइक्षेस्तले: पादैमष्टिसश्च महाबलाः ॥ २५ | 
उसमें से चिनगारियाँ ओर ज्वाला निकली और वह 





पथषष्टितमः सर्गग.... रा . है#३ 


कुम्भकर्ण महाकाय॑ सवतो5्मिप्रदुद्ुवु) । 
'स्पशानिव प्रहारास्तान्वेदयानों न विव्यथे || २६ ॥ 


महाकाय कुम्भकर्ण पर चारों ओर से श्राक्रमण किया; 


किन्तु इन पाँचों के पहारों से उसे वेसा ही खुख हुआ जैसा कि, । 


| बदन दवाने से होता है । उसे उनके प्रहारों से तिल भर भी पीड़ा न. 

क्‍ | हुवरर॥ । 

+.. कऋषमं तु महावेगं बाहुभ्यां परिषखजे। 
कुम्भकणश्ुजाम्यां तु पीडितो वानरपम! ॥ २७॥ 

..._ कुम्भकर्ण ने ऋषभ के अपनी दोनों भज्ञाओों में पकड़ कर 
दबाया । कुम्भकंण द्वारा भुजाओं में दबाये जाने पर ऋषभ पीड़ित 
हुआ ॥ २७॥ 
निपपातषेभेा- भीम; प्रमुखाद्रान्तशाणित । 
मुष्ठटिना शरभं हत्वा जानुना नीलमाहवे ॥ २८॥ 

६ शोर उसी समय ऋषभ भूमि पर गिर पड़ा शोर उसके मुख से 

रुधिर की धार बहने लगी | इस युद्ध में मं के से शरभ के झोर 

बट के घुठने से नील के मार, ॥ २८॥ । 

आजघान गवाक्ष तु तलेनेन्द्ररिपषस्तदा |... 

..  पादेनाभ्यहनसत्क्रुद्स्तसा गन्धमादनम्‌ ॥ २ व. 

ः .. इन्द्रशत्रु कुम्मकर्ण ने थप्पड़ से गवाज्ञ का मारा। 

बड़े जोर से लातों से गन्धमादन का मारा ॥ २६ ॥ 


स्पर्शानिव -- सुखस्पर्शांनिव । (गो० / 
















झमुहुः शाणितोक्षिता।। > 
पेठुस्ते तु मेदिन्यां निकृत्ता इब किशुका: ॥ ३०॥ 
चेटों के खा कर वे पाँचों के पाँचों प्रूच्छित हो गये और 
उनके शरोरों से रक्त बहने लगा । थे पृथिवी पर वैसे ही पड़े हुए 
जसे कटे हुए टेसू के ( पुष्पित ) दत्त पड़े हों | ३० ॥ 

तेषु वानरमुख्येषु पतितेषु महात्ममु 4... 
वानराणां सहस्राणि कुम्भकर्ण पुदुबु) ॥ ३१। 


इन महावत्वचान वानरयूथपतियों के गिरने पर, हजारों वानर 
कुस्भकण पर टूठ पड़े ॥ ३१ ॥ की 


शैलमिव शैल्ाभा सर्वे ते जउवगषभा। | 
समारुइय सम्मुत्तत्य दर्दशुश्व महाबलछा; ॥ ३२॥ 


पवताकार वानरश्रष्ठ उछल उछल कर पर्बताकार शरीर वाले 
कुम्मकण के शरीर पर चढ़, दाँतों से उसके काटने लगे ॥ ३२॥ 


सष्टिभिननुभिस्तया । 
































धे वानर श्रेष्ठ विशाल शरीरघारी 
थे, दाँतों से काटते 


सप्तपष्टितमः सगे; . जज हि 


बाहस्यां वानरान्सवान्यएहय तुमहाबत्ञ | 

.. अक्षयामास संक्रुद्धों गरंडः पत्रगानिव ॥ ३५॥ 
_ ख्त्यनग्त बलवान कुम्मकण उन सब वानरों के भुज्ञाओं से 
पकड़ पकड़ कर, उसी प्रकार खाने लगा, जिस प्रकार क्रुद्ध हुए गढ़ 
 ज्ञी साँपों का खाते हैं ॥ ३५ ॥ हा 
.. अपक्षिप्ताः कुम्भकर्णेन वकत्रे पातालसब्रिमे। 
... नासाएटास्यां निजम्यु। कणाम्यां चेव बानरा। ॥३ 8॥ 
पातानल्ष की तरह कम्मह्णं के मुख में फेंके जाने पर वे. 
बानर कुम्मकर्ण के नथनों ओर कानों में हो कर निकल आते. 
५ _अश्षयन्भृशसंक्रद्धों हरीन्पवेतसब्रिमा 
. बभज्ञ वानरान्सवान्संक्रुद्धो राक्षमोच्म: | ३२७॥ 
. वह पर्वताकार रात्तसथ्रेठ्ठ अत्यन्त कुद्ध हो वानरों के भत्तण 
करता हुआ, समस्त वानी सेना के नष्ठ करने लगा ॥ ३७॥ 
_ मांसशेणितसंकदां भूपि कुबन्स राक्ष)।.. 

चचार हरिसैन्येषु कालाप्रिरिव मूछितः ॥ ३े८ || 


इस प्रकार रात्तस कुम्मकर्ण रणभूमि में मास ओर रक्त की 
गीचड़ करता हुआ ; प्रज्वलित कालागि की तरह वान- 
घूमने लगा ॥ रेष॥ मम 





यथा श॒ष्कान्यरण्यानि ग्रीष्मे दहति पावकः । 
तथा वानरसन्यानि कुम्भकर्णो विनिदेहत्‌॥ ४० 
ततस्ते वध्यमानास्तु हृतयूथा *विनायका:। 
वानरा अयसंविश्या विनेदुर्विखरं भ्ृशम ॥ ४१ ॥ 


.. जब उुस्मकर्ण ने वानरों के अनेक यूथपतियों के मार डाला। 
तब बिना नायक के कुम्भऊर्ण द्वार। मारे जाते हुए, वे सब वानर 
भयभीत हो वड़ी ज्ञोर से तिलाने लगे || ४० ॥ ४१ ॥ 


उनकी दुहाई देने लगे ॥ ४२॥ 
प्रभप्रान्वानरान्दष्टा वजहस्तसुतात्मज: 
अनन्‍्यपधावत वंगन ॥ हरित दर 
._ चानरों के भागते देख वालिपुत्र अड्डद, उस महास 
कुम्मकर्ण पर, बड़ी जोर से दौड़े ॥७३॥ मर 


राक्षसान्सवान्कुम्भकणपदानुगान्‌ 
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: उनके हाथ में एक पर्वतशिखर था और वे वार बार सिंहनाद 
कर, कुम्मकर्ण के साथ आयो हुई राक्षसों की समस्त पेदल सेना हम 
को त्रस्त कर रहे थे ॥ ४४॥ हे 
... चिप्षेप शैलशिखरं कुम्मकर्णस्य मूध॑नि । 

स तेनामिहतोज्त्यर्थ गिरिश्ृज्ेण मूधिनि ॥ ४५॥ 
... अज्द ने वह पदंतशिखर खींच कर कुम्भकण के सिर में मारा । हा 
. उस पर्वतशिखर के सिर में लगने से कुम्भकर्ण के सिर में बड़ी चोट 

लगी और ॥ ४५ ॥ 
.._ कुम्भकण: प्रजज्वाल कोपेन महता तदा । 

. सोथ्भ्यधावत वेगेन वालिपुत्रममषणः ॥ ४६ ॥ ' 

तब कुम्भकर्ण शझत्यन्त क्रुद्ध हुशा शोर उस चाट के न सह, 
वह बड़े वेग से अछ्ुद्‌ पर लपका ॥ ४६॥ ||. हु 

. कुस्भकर्णो महानादस्रासयन्सवंवानरान्‌। 
. झू् ससज वे रोषादड्ञदे स महाबलः ॥ ४७॥ 
महाबली कुम्भकण ने बड़े ज़ोर से चिल्ला कर, समस्त बानरों ते 
के भयभीत कर दिया ओर रोष में भर अपने हाथ का शूल प्रडुद 
पर चलाया ॥ ४७॥ आल 
तमापतन्त बुद्धा तु युद्धभागविशारद! । . 
लाघवान्मोचयामास बलवान्वानरषभः ॥ ४८ ॥ 
युद्धविद्या में निपुण, बलवान वानरश्रेष्ठ अडुदद, उस शूल 
ऊपर धाते देख, फुर्ता के साथ वहाँ से हृठ शूल का नि| 





स लब्धसंज्ञो बलवान्मुष्टिमावत्य राक्षसः 
#अपइस्तेन चिक्षेप विसंज्ञ! स पपात है ॥ ५० ॥ 


फिर कुछ देर वाद जब वह बलवान राक्तस सचेत हुआ,'तब 
उसने बायें द्वाथ को मुट्ठी बाँध, एक घूँसा अज्जञद के ऐसा मारा कि, 
मूलित हो गिर पड़े ॥ ५० ॥ द 





सप्तपष्टितमः संग: री) हे 


. और एक पर्वतशिखर उखाड़, छुम्मीच बड़े वेग से महाबली कि 
कुम्भकण की शोर दोड़े ॥ ५३ ४ का 
. तमापतन्तं सम्पेक्ष्य कुम्मकणः उवद्धमस । 

.. तस्थों विकृृतसवां्रो वानरेन्द्रसमुन्युखः१ ॥ ५४॥ 
.. कुम्मकर्ण ने जब खन्नीव के अपने ऊपर श्ाक्रमण करने के 
लिये झाते देखा, तब चह अकड़ कर, सुप्नीव के सामने खड़ादो 
जया ॥ ५४ ॥ द का 
. कपिशोणितदिग्धाहुं मक्षयन्तं छवद़्मान | ः 
.. कुम्भकर्ण स्थित दृष्ठा सुग्रीवो वाक्यमत्रवीत्‌ ॥ ५७ ॥ 
: वानरों के लेह से भींगे ओर वानरों के भत्तण करते हुए. “ 


५०४ ८ 


करण के अपने सामने खड़ा देख, सुप्रीव बोत्ते ॥ ५५ ॥ 
पातिताश्व त्वया वीराः कृतं कम सुदुष्करस । 
_अक्लितानि च सनन्‍्यानि प्राप्त ते परम यशः ॥ ५६॥ 

तूने मेरी सेना के बड़े बड़े बीरों का युद्ध में धराशायो कर . 

ह काम किया है, जे दूसरा नहीं कर सकता और मेरी सेना के 3 ४; 

नेरों को खा कर, तूने बड़ी नामवरी पायी है ॥ ५६ ॥ ८ 
_त्यज तद्घानरानीक प्राकृतेः कि करिष्यसि । 
सहस्वेकनिपातं मे पवेतस्यास्य राक्षस ॥ ५७॥ _ 

से श्रव तू युद्धविद्या में भ्निषपुण साधारण वानरों की सेः 

द, करना त्याग दे । क्योंकि उनके साथ लड़ कर तू क्या करेग 









रिरिमस्य सत्वरर्यसमन्पितण 7. 
अुल्वा राक्षसशादूलः कुम्भकर्णज्जवीदच; ॥ ५८ ॥ 
ग्रीव के इन वीरता एवं बैयतायुक वचनों के खुन, 












प्रजापतेस्तु पौत्रस्त्व॑ तथेवक्षरज:सुतः 


अ्रतपौरुषसम्पन्नः तस्मादगजंसि बानर ॥ ५९ 
झरे वानर ! तू प्रजापति हा पोत आर ऋत्तराजा का पुत्र है 
तू एक प्रसिद्ध पुरुषार्थों है, इसीसे तो तू गरज रहा है ॥ ५६ ॥ 


स कुम्भकणस्य वचो निशम्य 
व्याविध्य शैलं सहसा प्ुमोच 





























आओ 
पा 


४ | ्गरा गये अं । 





ला प्तएसमः सर; 

... से शेलघड़गभिहतश्कोप द 
... ननाद कोपाब विहृत्य वक्‍त्रसू ! 

. व्याविध्य शूरढ॑ च तडित्यकाश 
आओ चिक्षेप हयक्षपतेबंधाय ।। ६२ । 
|. छुम्मकर्ण पवत के आघात से कुपित हुआ और कुपित हो वद दा े 
| मुंह बाये हुए गरज़ा | फिर इसने वानरराज सुप्रीव के मार डालने 
| के लिये बिजली की तरह जमचमाता शूल छुमा ऋर उनके ऊपर 
| छोड़ा॥ ह९॥ | पा 
रा तत्कुम्भकर्णस्य श्रुजपविद्धं क्‍ 
क्‍ शूल शितं #काशवनदामजुष्ठम । 
क्षिप्तं समुत्पत्य निगृद्य दोभ्यों. 

बभज्न वेगेन सुतोडनिरूस्य ।। ६३ ॥ 


कुम्मकर्ण के हाथों से फेंके हुए उस पैने और सुवर्ण भूषित शूल 
के हसुमान जी ने उछल कर बोच ही में पकड़ लिया और 
बाड़ डाला ॥ र१॥ |] आल 
.-. कृतं भारसहख्स्य शूलं काठायसं महत्‌ 
. बभज्ञ जाहुन्यारोप्य पहु्ट/ छवगषभः ॥ है७॥ 
.. डस हज़ार मन सारी लोडे के बने हुए बड़े शुल के हनुमान ज 
ने अपने घुटने पर रख सोछ डाला और उसे तोड़ छे परम प्रसद् 



















हनुमान द्वारा उस शूल का तोड़ा जाना देख, वानरी 











 बभूवाथ परित्रस्तो राक्षसों वियुुखोज्भबत्‌ ।]..... 
सिंहनाद॑ च ते चक्र! प्रहष्टा वनगोचराः।. 
मारुति पूजयाअक्रुद्टा शुल् तथागतम्‌ ॥ ६६॥ 
घोर राक्तसों की सेना डर कर युद्ध छोड़ भागी। तब ते 


झत्यन्त प्रसन्न हो वानरों ने सिंहनाद क्रिया और शूल् के टूटा 


इध्या देख, उन सव ने पचननन्दन उन्चुमानज्ञी की बड़ी प्रशंसा 
की ॥ 58 ॥ रे 

















स तत्तदा भम्नमवेक्ष्य झूल 





तद्नन्तर महादलवान राक्तसश्रेष्ठ बह कुम्भकर्णा 
के हूदा हुआ देख, बड़ा कुृषित हुआ और लड़ा 
. मलयाचल्न का एक श्यडु उखाड़ और सुग्रोच 
मएक् सुत्रीव के मारा॥ रा 






















पा सप्तपश्टितमः सभ॑ः । हैईओ 
.. उस लड़ाई में उस शैल्लश्टड़ की चाट से सूछित हो वानरणाज 
_ सुप्रीव पृथिवी पर गिर पड़े | उनके मूछित हो पृथिवी पर गिरा 
हुआ देख, राक्षस हर्षित है हषनाद करने लगे ॥ ६८ | 
क्‍ तमश्युपेत्याद्भु तघो रवीय 
कुम्भकर्णो युधि वानरेन्द्रम्‌ 
जहार सुग्रीवममिप्रगृदझ् क्‍ 
..यथानिलो मेघमतिप्रचण्ड: | ६९ ॥ ः 
.... इस प्रकार धद्भुत शेर भयकुर बल वाले वानरराज छुप्मीव- 
को युद्ध में परास्त कर, डसने फिर उन्हें दोनों हाथों से उठा लिया । 
जब कुम्भकर्ण सुत्नीव के उठा कर चलता, तब ऐसा जान पड़ा; 
मानों प्रचणड पवन बादलों के उड़ाये लिये जाता हो ॥ ६६ ॥ .. 
महामेघनिकाशरूपस्‌ जा ० 
... उत्पाट्य गच्छन्युपरि कुम्मकणं।।||| 
रराज मेर्प्रतिमानरूपो मल 
.....  मेस्येयास्युच्छितघोरशड्: ॥ ७० ॥ 
। .. उस समय सुमेरु पर्वत के सम्रान शरोर वाला कुम्मकर्ण, 
बड़े भारी मेघ के समान खुम्मनीव के पकड़ कर, बड़े ऊचे शिखरों से 
युक एवं चलते हुए मेरुपतेत की तरह शोभायमान होने लगा ॥७०॥ 
.. ततस्तमुत्पायय जगाम वीर... 
। हि संस्तयमानों यथधि राक्षसेन्द्र! | 
...  भण्य॑ निनादं त्रिदशालयानां 



















. पानरराज खुश्रीच के उठा कर, बीर कुम्भकर्ण समर मं मि 
'शज्ञसों द्वारा प्रशंसित हो, तथा वानरराज़ के पकड़े जाने से दि स्मित 
देवताधों का हाहाकार सुनता हुआ, लड़ा की ओर चत्मा ॥ ७१॥ 


ततस्तमादाय तदा स-मेने 5 











हरीच्मिन्द्ोपममिन्दवीर्:। 
अस्मिन्हते सवंभिद हतं स्‍्थातू 
सराघर्व सन्यमितीन्द्रशत्रु! ॥ ७२॥ क्‍ 


इन्द्रशनु कुम्भकण, इच्ध के समान पराक्रमी सुप्रीव के लिये 
हुए अपने मन में समझ रहा था कि, सुग्रीच के भारे जाने से 


ओरामचनद्र, लत््मण पवं साथी वानरों सहित भरे हुओं के समान 
हैं॥ ७२॥ . हे 5 मा 



















|. वानरों को सेना का इधर उधर भागते हुए तथा वानरशज 
सुश्रीव का कुम्मकर्ण द्वारा पका हुआ देख, ॥ ७३ ॥ 












चुपांविन्तयामास मतिमान्मारतात्मज: |... . 








सप्तपश्टितमः सं... ६६४ 


... इस समय जे कुछ घुक्के करता उचित है, डसे में निश्चय हो का 


करूँगा । में पत्च॑ताकार शरोर धारण कर, इस राक्षस कुम्मकशणा का गा. . । 
बंध करूंगा ॥ ऊर के के, ् 
..... गया हते संयति कुम्भकर्णे 

का महांवले शुष्टिविकीणदेहे 

..... विमोचिते वानरपार्थिवे च न, 
| भवन्तु हष्ठाः छुवगा। समस्ता। ॥ ७६॥ 


... में जब युद्ध में कुम्मकर्ण के! मूँक़्े मार मार गिरा दूँगा, तब 
यह अपने आप ही वानरराज् खुप्नोच के छाड़ देगा ओर छुम्नीव के 
छुआ हुआ देख, समस्त बानर अत्यन्त हृर्षित हो ज्ञायँंगे॥ ७६ 


. अथवा स्वयमप्येष मोक्ष प्राप्स्यति पार्यिवः | 
.. गहीतोथ्यं यदि भवेलिदश! सासुरोरगे! ॥ ७७॥ 
: श्रथवा में खुपोव को छुड्ाने के लिये प्रयत्न क्‍यों करूँ ? धानर- 
राज सुग्रीव स्वयं ही छूट कर चले आवेंगे। चाहे वे देवताशों, दैत्यों 
अथवा नागों ही से क्‍यों न पकड़े जाँय ॥ ७७ ॥ हे 
. मन्‍्ये न तावदात्मान बुध्यते वानराधिपः । 
 शलप्रहाराभिहतः कुम्मकर्णेन संयगे | छट ॥ 
.. तो भी वे सचेत होने पर अपने के अपने शाप छुड़ा लेंगे 
ऐसा ज्ञान पढ़ता है कि, युद्ध में कुम्मकण के प्रहार से वे बहुत 





शोर उनकी कीति भी सदा के लिये नष्ठ हो जायगी ॥ ८० ॥ 
तस्मान्मुहूत काडिष्ये विक्रमं पार्थिवस्य नः । 
भिन्न॑ च वानरानीक॑ तावदाश्वासयाम्यहस्‌ | ८१ । 


... श्रतएव हम लोगों के कुछ देर तक प्रतीक्षा कर, वानरराज के. 
पराक्रम का चमस्कार देख लेना उचित है । इतने में में तितिर 





सप्ततश्तिमः सर्गः.... हुई 


रे .. डघर कुम्मकण तड़फड़ाते सुश्ीव के पकड़े हुए ल्ड्ढा में 
पहुँचा | वहाँ अठारियों के राजमार्गों के दोनों ओर के मकानों में 
रहने वाले तथा फाटठकों पर रहने वाले राक्तसों ने कुम्मकर्ण के 
अपर झच्छे अच्छे पुष्पों की वर्षा की ॥ परे 
छाजगन्धोदवर्षेस्तु सिच्यमानः शनेः शने 
राजमागस्य शीतत्वात्संज्ञामाप महाबछः ॥ ८४॥ 
... भ्ज्ञत चन्दन युक्त जल को मन्द मन्द फुहार से तथा जल से. 
_ सींचे हुए राजमाग की तरावट पहुँचने पर, महाबत्नो छुप्रीव की 
मुर्का भकु हुई ॥ ८छ॥ . 
... _ततः स संज्ञामुपलम्य कृच्छाद का 
बलीयसस्तस्य शुजान्तरस्थ: |... 
अवेक्षमाणः पुरराजमा्ग मे 
विचिन्तयामास मुहुमेहात्मा ॥ ८५॥ 
._ इस प्रकार मदाबलवान सुप्रोच, ध्रत्यन्त कष्ट से सचेत हो और 
 झपने के लदुश के राजमाग पर महाबल्वान कुम्भकर्ण को काँख 
में दवा हुआ पा कर, बार बार विचारने लगे ॥ द६८त.|| 
.... एवं गूहीतेन कथं नु नाम 
शक्‍यं मया सम्प्रतिकतमद्य । 


तथा करिष्यामि यथा हरोणां 










खरेश्र कणों दशनेश्च शा जो पा 
.... ददश पाश्वषु च कुम्भकणंस ॥ <७॥ 
तद्नम्तर वानण्राज़ छुत्नीव ने देवताओं के शत्र ऋुब्भकर्ण की 





की नाक शोर कान काठ डाले और दाँतों से उलकी दोनों कोखें 


चीर डाली ॥ ८७ ॥ है पक 0 5 
.. सकुम्भकर्णो तक़णनासो... 
2 विदारितस्तेन विमर्दितरच । 
रोषामिभतः क्षतजादगात्र/ः... 



































तर दी जाने से, कुम्मकरण ने अत्यन्त ओब में भर, सुभ्रीच को घुमा < 
कर भूमि पर पटक दिया झोर उनके रगड़ा ॥ ८८ ॥ 


.. स यूतले भीमबलामिपिए्ठ 
... जगाम खं वेगवदश्युपेत्य 
















सप्तपश्तिमः खर्गः तह ६. 


कर ऊपर झाकाश में जा पहुँचे झोर वहाँसे वे फिर श्रीरामचचद्र | 


ज्ञी के पास चले गये ॥ ८६ ॥ का 
..._ कणनासाविहीनस्तु कुम्भकणों महाबछः |. * 
रराज शोणितेः सिक्तो गिरिः अस्नवणैरिव ॥ ९० ॥ 


उस समय नकटे ओर बूचे कुम्मकऋुर्ण के गरीर से वैसे ही, खून. 


म | बह रहा था; जैसे पहाड़ से पानी का ऋरना बहता है ॥ ६० 
..._शोणितादों महाकायो राक्षसों भीमविक्रम। । 
युद्धायामियुखो भूयो मनश्क्रे महाबलः ॥ ९१ 
.... बह महाबंजवबान भीमपराक्रमी और महाकाय कुम्भकर्ण रुधिर 
से तर होने पर भी, समरभूमि में जाने के फिर वैयार हुआ ॥ध्शा 
.. अमषांच्छोणितोद्गारी शुशुभे रावणाबुज/॥ 
._नीलाझ्जनचयप्रख्य; ससन्ध्य इव तोयदः ... 
.. डाही और रक्त उगलता हुआ रावश का छोटा भाई कुम्मकर्या 
उस समय ऐसा शेाभायमान हुआ जैसा काजल का हेर अथवा 
सख्याकालीन मेघ शामित होता है ॥ ६२॥ 0 
रा गते तु तस्मिन्सुरराजञ्ञत्र! _ 
क्‍ क्रोधात्पदुद्राव रणाय भयः । 

_ अनायुधाञउस्मीति विचिन्त्य रोद्ो. 

.... घोर तदा झुदृगरमाससाद ॥ ९३ । 













ततः स पुर्याः सहसा महाजा..ः 


निष्क्रम्य तंद्वानरसेन्यपुग्रम्‌ । 
नेव रूपेण बभञ्ञ रहा... 











वह महावल्ञवान कुम्मकर्ण सहसा लड्कूपुरी के बाहिर ज्ञा भार 
कोध में भर तुरन्त वानरी सेना का पहित्ते की तरह घाँसों ध्योर 
लातों के प्रहार से नष्ठ करने लगा ॥ ६४ ॥ 
. वक्ष क्षोयुपिकुम्मकर्ण.... 
..... प्रजा युगान्ताप्रिरिवष्दीक ।... 
... बुसुन्षितः शोणितमांसग्रध्नु!. 
..... प्रविश्य तहानरसैन्यमग्रम ॥ ९५ ॥ 




















उसे झपना पराया नहीं घूक पड़ता 
बानरों ही के 


सप्तषष्ठितमः सर्गः 


में उसके सामने पड़ता उसोका पकड़ कर खा जाता था| जिस 
प्रकार युग के ध्यन्त में प्रसयकाल उपस्थित होने पर, सत्युदेव प्रजा का _ 
नाश करते हैं, उसी प्रक्रार वह बड़े बड़े वानरों के खाने लगा ॥६६॥ रा 
. एक कहो त्रीन्बहन्क्रदों वानरान्सह राक्षे! । 
समादायकहस्तेन प्रचिश्तेप त्वरन्मुखे ॥ ९७ | 
... बह एक, दो, तीन अथवा बहुत से वानरों और राक्तसों का 
(जे सामने पड़ते ) एक हाथ से पकड़, एक साथ ज्ञढ्दी से मुंह में 
क्लेड़ लेता था ॥ ६७ ॥ हा 
... 'संप्रखव॑स्तदा मेदः शोणितं च महाबलः। 
. वध्यमानों नगेन्द्राग्रभक्नयामास वानरान्‌ ॥ ९८ ॥ 
. खाये हुए वानरों ओर रात्षसों आदि को चर्बी ओर रुघिर को 
६ बीच बीच में उगलता ज्ञाता था। उचर वीर वानर बड़े बड़े 


शिखरों झोर पेड़ों से उसे मार रहे थे | ता भी वह खाता ही जाता 
था ध्ष॥| । 
: ते भक्षमाणा हरयो राम॑ जग्मुस्तदा रगतियू |... 
_कुम्भकर्णो भर क्रुढझः कपीन्खादन्पभधावति । ९९ ॥ 
. जब वह वानरों का इस प्रकार खाने लगा; तब वानर श्रीराम- 
अन्दर के शरण में गये ओर बोले--महाराज् ! कुम्भकण अत्यन्त 
कुपित हो वानरों के खाता हुआ रणभूमि में दोड़ रहा हे ॥ १९ ॥ 





मेदोवसाशोणितद्ग्धगात्रः 
कणांवसक्तप्रथितान्त्रमालः ।._ 
वर्ष शूलानि सतीह्ष्णदृष्ट!... 
5 कालो युगान्तामिरिव खहद्ध: ] ॥ १०१॥ 
वह चर्ची शोर रुधिर से नहा उठा है । उसके कानों पर. घझंत- 
ड़ियां लटक रही हैं । ते भी तीक्ण दाँतों वाला कुस्मकर्ण वबानरों 


' का शूल्र की मार से उसी तरह नाश कर रहा है, जिस तरह युग के 
अस्त में प्रलय का समय उपस्थित द्वोने पर, प्रज्वलित अथवा बढ़ा 


भर है] 


ईशा भशप्रजा का नाश करता 


कुद्ध री यु चुद | | ०२ ॥॥| 
तब तो गाह के चर्म के बने दस्ताने पहिन शन्न की से 
दन तथा शत्र के पुर के जीतने वाले 
है| युद्ध करने लगे॥ १०२ ॥ 


स कुम्भकशस्य शराब्शरीरे सप्त वीय॑वान्‌ 
निचखानाददे वाणान्विससज च लक्ष्मण: 





सापश्थिम लगा (३ 


पीड़ित हुआ और उन बाणों के हाथों से खींच तथा ताड कर फेंक 
द्या | तब ता बलवान छुम्रित्रानन्दन अत्यन्त क्रद हुए ॥१०श॥। श्ण्धा 
. अथास्य कवच जुञ्न जाम्बूनदमयं शुभस्‌ । 
_पच्छादयामास शरेः सन्ध्याम्रेरिव मारुतः [१०५ 


ह क्‍ और उसके सेने के बने शोर चमचमाते कवच के बाणों से 
ऐसे ढक दिया ; जैसे सन्ध्याकालीन ग्रेघ के पवन घेर लेता है॥१०४॥ 


नीलाझनचयप्रख्ये: शरेः काश्चवनभूषै! |... 

.. आपीड्यमानः शुशुभे मेघ! सूये इवांशुमान ॥१०३६॥ < 

- काजल के ढेर को तरह कुम्भकण के काले शरोर में ऊपर . 
से नीचे तक भिदे हुए सुवर्शभूषित तीर वैसे ही शाोमित जान पड़ते . 
थे, जसे बादलों से ढके धूय ॥ १०६ ॥ 5 

. ततः स राक्षसों भीमः सुमित्रानन्दवर्धनम ! 

. सावज्ञमेवं श्ोवाच वाक्य मेघोधनिःखनमू ॥१०७॥ 

तब वह भयहडुर राज़स कुम्मकर्ण सुमित्रानन्दन लक्ष्मण जी से, 

का तिरस्कार करता हुआ, मेध के समान गर्ज कर बोला ॥१०७॥ 


; रा न्तकस्यापि क्रुद्धस्य भयदातारमाहवे । 


. थुद्ध में क्रदद काल तक के भयभीत करने वात्ने शुरू निर्माक 
साथ यु है... तुमने अपनी वीरता प्रसिद्ध कर दी ॥ १०८ 





जब में थ्रायुध हाथ में ल्ते सात्ञात्‌ काल की तरह समस्मभूमि 
बमेरे सामने जे खड़ा भी रहे, वह भी प्रशंसा का 


मैव शक्रोडपि समरे स्थितपूर्व' कदाचन॥हहैण। 
._ पेरावत गज पर चढ़े ओर समस्त देवताश्रों का साथ लिये 
महाराज इन्द्र भी ग्राज तक कभी युद्ध में मेरे सामने खड़े नहीं रह 


सके ॥ ११० ॥ हम मम अल 
अद्य लयाऊई हि गमित्रे बालेनापि पराक्रमेः ॥१११॥ 


रामचन्द्र जी के पास जाना चाहता हूँ | समर में तुमने 
वीर्य, घैयं, बल झोर उत्साह से सन्तुष् कर दिया ॥ १ 


च 


रामे मया चे के चिहते 





सप्तवष्टितमः सर्गः 


...  तानहं योधयिष्यामि खबलेन प्रमाथिना 
.. इत्युक्तवाक्य॑ तद्रक्ष। प्रोवाच स्तुतिसंहितम्‌ ॥११४॥ 
... अधे पोरतर वाक्य सौमित्रि! प्हसन्रिव । 
..._यस्तं शक्रादिभिदेंषेरसब्य॑ प्राह पारुषम्‌ ११५॥ 
.... तत्सत्य॑ नान्यथा वीर दृहस्तेज्य पराक्रम: । 
. एप दाशरथी रामस्तिष्ठत्यद्विरिवापर। ॥११६॥ ः 

... उनके में शत्रु को मथन करने वाली अपनी सेना के साथ 
लंड्वाऊंगा । जब कुस्मकर्ण ने प्रशंसायुक्त ये चुभती हुई बातें कहीं 


तब लक्ष्मण जी ने मुसक्या कर उत्तर देते हुए कहा-हे 
तुम्हारा यह कथन कि, तुममें ऐसा पुरुषार्थ है कि, समघ्त देवता 


सहित इन्द्र भी तुम्हारा सामना नहीं कर सकते--सत्य है ;' झूठ 
नहीं है। क्योंकि आज मेंने स्वयं तुम्हारा पराक्रम देखा है। देखा 
एक दुसरे पचत की तरह अचल अटल दशरथनन्दन श्रीरामचन्द्र 
जी खड़े हैं ॥ ११४॥ ११५ ॥ ११६ ॥ क्‍ 
 मनोरथो रात्रिचर तत्समीपे भविष्यति । ; 
इति श्रुत्वा हयनाइत्य लक्ष्मणं स निशाचरः | ॥: 


अतिक्रम्य च सोपित्रिं कुम्भकर्णा महाबलूः 





डसके हद्य में बड़े पेने पेने बाण मारे ॥ ११६॥ . 
तस्य रामेण विद्धस्य सहसाभिप्रधावतः । 
अड्जारमिश्राः क्रद्धस्य मुखान्निश्चेरुरचिंष: ॥१२१०॥ 


झीरामचन्द्र जी के द्वारा बाणों से वेधा ज्ञा कर भी कुम्मक्ण 
इनकी आर बड़े वेग से आया | उस समय मारे क्रीध् के उसके 
से चिनगारियाँ निकल्ल रही थीं ॥ १२० ॥ मा 


वेद्धो घोरं वै नदन्राक्षसपुद्धबः 


.. भीराम जो के चलाये रौद्राल्र के लगने पर, कुस्मकर्ण ने 
भयडुर चीत्कार किया भ्रौर वह भ्रत्यन्त क्रुद्ध ही बानरों के खदेड़ता 
हुआ रणज्ेत्र में दौईने लगा ॥ (हर, 
तस्योरसि निमग्राइच शरा बर्हिणवाससः |. 
रेजुनीलादििकटके दृत्यन्त इव बहिंण: | ॥१२२॥ 


मोर के पंख युक्त बाण उसकी छाती में विधे हुए ऐसे 
द्वि ( नीलगिरि ) पर्वत पर मोर नाच रहे 





सप्तपश्टितमः सर्मध | 


.._ उन बाणों की चोद से कुम्मकर्ण ऐसा व्ययित हुआ कि, उसके 
हाथ से उपकी बड़ी सारी गद्य छूट कर प्ृथिवी पर गिर पड़ी। 
गदा के अतिरिक्त उसके हाथ में ओर जे आयुथ ( हथियार ) थे, 
वे सब भी पृथिवी पर विख्वर गये ॥ १श३॥ 
..._स निरायुभमात्मानं यदा मेने महाबलूः | रा 
मुष्टिस्‍्यां चरणाभ्यां च चकार कदनं महत्‌ ॥१२४७॥ 
... ज्ञब उस महावली ने अपने के निरायुध देखा, तव उसने घँखों 
_ शोर लातों से वानरी सेना का संहार करना झारस्म किया श्शछ॥ 
' स बाणेरतिविद्धाह। क्षतजेन समुक्षित: । 
. रुधिरं प्रतिसुसखाव गिरे; प्रस्नवणं यथा ॥|१२५॥ ह 
. श्रीरामचद्ध जी के बाणों से उसका सारा शरीर विध कर तज्ञत- 
विज्षत है गया | उसके शरीर से लेह वेसे ही ठपकने लगा, जैसे 
पहाड़ से जल चूता है ॥ (९४॥...... 
स तीव्रेण च कोपेन रुधिरेण च मूछित: |. 
. वानरान्राक्षसानक्षान्खादन्विपरिधावति ॥१२६॥ 


के से कदत था रकम शाते के कारद गया साय 
होने से वह झपने होश में न था -श्मतः वह वानरों, रातों आर र 
रीछों का भत्तण करता हुआ , रणभूमति में दोड़ रहा था ॥ १२६ 


. अथ थ्रड़ समाविध्य भीम॑ भीमपराक्रम! | 





५ 8 


तन्मेरुशिखराकारं द्योतमानमिव श्रिया । 
शते वानरेन्द्राणां परमानमपातयत्‌ ॥१२५९॥। 


अपनी कार्ति से मेरु पर्वत की तरह प्रकाशमान वह पर्व॑तश्शड़.. 
चूर देकर नीचे गिरा ता; किन्तु उसकी चूर से दव कर दो 
बड़े बड़े वानर मर गये॥ १२६॥ है 


स्‌ धूर्मात्मा लक्ष्मणो वाक्यमत्रवीत्‌ । 


योगान्परिमृशन्बहून्‌ ॥१३०॥ 





पधषश्तिमः सभ्ः 


... से यदि इसके ऊपर मारो भारी वानर चढ़ जाँय झोर वानर 
यूथपति इसे चारों ओर से घेर कर खड़े हा जाँय ॥ १३२ । 


अप्ययं दुर्मेतिः काले गुरुभारप्रपीडित! |. 
प्रपतनराक्षसों भूमों नान्‍्यारन्यात्यवद्धमान ॥१३३॥ 
... तो यह दुष्ट राक्षस वानरों के बाक को न सह कर, पृथिवी- 
पर गिर पड़ेगा झोर तब यह बानरों का संहार भी न कर 
 पावेगा ॥ १३३ ॥ 
तस्य तद॒चनं श्रुवा राजपुत्रस्य धीमतः 
. ते समारुरुहुहेष्ठा। कुम्भकर्ण प्रवद्धयमा। ॥१३४७॥ 
< बुद्धिमान र जपुत्र लक््मण जी के ये वचन छुन, वानरगण . 
प्रसन्न हो कुम्भकण के ऊपर चढ़ गये ॥ १३४ ॥ 
. कुम्मकणस्तु संक्रद्ध! समारूठः पुवड्में: । 
. व्यपूनयत्तान्वेगेन दुष्टहस्तीव हस्तिपान्‌ ॥१३५॥ 


जब वानर कुम्सकर्ण के ऊपर चढ़ गये, तब उसने क्रोध में मर 
झपना शरीर ऐसे जोर से हिलाया कि, वे सब वानर वेसे ही नीचे 





पड़ता था मानों वे नेत्नाशि ही से कुम्भकर्ण के भस्म कर 

वे बड़े वेग से कुम्भकर्ण पर ऋपरे। उनके क्रुम्भकर्ण पर 
झाकऋरमण करते देख, कृम्भकण के भय से पीडित समस्त वानर- 

ति हषित हुए ॥ १३७॥ 


स चापमादांय झुजद्भकरपं 
दृहज्यमुग्रं तपनीयचित्रम | 
हरीन्समाश्वास्य समुत्पपात 


बूत प्र्यश्चा (डोरी ) बची हुई थी, हाथ में ले ओर वानरों न गे का 
ढाढ़स बंधा तथा बाणों से भरे तरकस के अपनी पीठ पर बाँध, 
श्रीरामचन्द्र जी उस रात्तस पर ऋपदे ॥ १३८ ॥ 


स वानरगणैस्तैस्तु हृतः परमदुजयः । 





सप्तपश्टितम: सभ 


.  श्रीरामचन्र जी ने मु$ुठ धारण किये हुए शन्नहन्ता महाबलवान 
कुम्भकण का सारा शरीर लोहलुहान देखा ॥ १४० | 

.._ सर्वान्समभिधावन्तं यथा रुष्टं दिशागजस । 

मागमाणं हरीन्कद्धं राक्षसे! परिवारितम ॥१४१॥ 

.. चह क्रुद्ध दिग्गज को तरह सब वानरों का खदेड़ रहाथा। 
उसको अनेक राक्षस घेरे हुए थे ओर क्रोध में भर, वह वानरों के 
हढ़ता फिरता था॥ १७१ ॥ हा 
.... विन्ध्यमन्दरसह्राश्ं काश्वनाइुदभृषणम्‌ । 

.. ख़बन्त रुघिर वक्‍त्राइपमेथमिवरेत्यितसम ॥१७४७२॥ 

_ डसका आकार विन्व्याचल अथवा मन्दरांचल पवेत जैसा था । े 
वह सोने के बाजू पहिने हुए था । जल बरसाने वाले बादलों की 
तरह वह अपने मुख से रक उगल रहा था ॥ १४३६२॥ |... 
जिहया परिलिह्नन्तं सकिणी शोणिते श्लिते 

मृद्गन्तं वानरानीक॑ कालन्तकयमोपमम् ॥१४७३॥ 


.. वह रुधिर से सने हुए अपने दोनों गत्तफड़े ज्ञीम से चाद रहां 
था शोर कालान्तक यमराज की तरह वानरो सेना का संहार कर 


तस्य चापनिधोंषात्कुषितो राक्षसपेभः 
प्ृष्यमाणस्तं घोषमपिदुद्र 





घत्ष की टंकार के शब्द को छुन कुम्मकर्णा 
गया। वह अत्यन्त कुषित इुच्मा और श्रीराम्रचर 
पुरस्ताद्राधवस्थायें गदायुक्तो विभीषण: |. 
अभिदुद्राव वेगेन आता भ्रातरमाहवे ॥१७६ 
श्रीरामचन्द्र जी की 


विभीषण के सामने देख, कुम्भकर्ण ने उनसे र गे 
मेरे ऊपर प्रहार कर ज्ञात्रकर्म का पालन करो ॥ 


कत॑ वत्स यस्त्व॑ं रामम्रपागतः ॥१७८॥ 
श्रात्‌स्नेह का तव्याग' कर 


रामचन्द्र ज 
कार्य बना दिया ॥ १४८ | 





सप्ततश्तिमः सर्गः . 


राघवस्य प्रसादात्व॑ रक्षसां राज्यमाप्स्यसि 
प्रकृत्या मम दुधष शीघ्र' मार्गादपक्रम ॥१५०॥ 


न स्थातव्यं॑ पुरस्तान्मे संश्रमान्नएचेतस: । 
न वेश्ि संयुगे श्क्तः खान्परान्वा निशाचर ॥१५१॥ 


क्योंकि इस समय मारे क्रोध के में झपने आपे में नहीं हैँ--. 


क्षणीयोधसि मे वत्स सत्यमेतदूबरवीमि ते । 
एवमुक्तो वचस्तेन कुम्भकर्णेन धीमता ॥१५२॥ 





एवमुक्ला श्र पृर्णाक्ष! गदापाणिविंभीषणः | 
एकान्तमाश्रितों भूल्या चिन्तयामास सुस्थितः ॥| १५५॥ 
ले गये प्ोर वहां स्वस्थ हो विचार करने गे ] १५४ ॥ 


तंतस्तु वाताद्धतमेघकरपं 


भ्ुजज्जराजेत्तमभेगबाहुम्‌ | 
तमापतन्त धरणीधराभम््‌ 


हे 


उवाच रामो युधि कुम्भकणम ॥ ! ५६॥ 


.__. तद्नन्‍्तर नागराज सद्ृश बाह 


रक्षोतथ्रिप मा विषादम्‌ 
अवस्थितोऊ प्रगहीतचाप: |. 
पेहि मां राक्षसवंशनाशन 
.... अस्त मुहताड्भविता बिचेता; 
. _ है राज्तसपति ! तुम वि 
.. द्वाथ में धलुष लिये हुए खः 


श करने 





सप्ततष्ठितम: सम 


रामाज्यमिति विज्ञाय जहास विकृृतख्खनम । 
अभ्यधावत संक्रद्धों हरीन्विद्राववन्णणे ॥१५८॥ 
इन बचनों के द्वारा यद जान कर कि, यह राम हे, कुम्भकर्ण रा 
बड़े जोर से हँंसा ओर क्रो में भर, वानरों के खदेड़ता हुआ 
श्रीरामचन्द्र जी की ओर दोड़ा ॥ १५४८॥ गा 
पातयन्निव सर्वेषां हृदयानि वनोकसाम । 
प्रहस्य बिक्ृतं भीम॑ स मेघस्तनितोपमम्‌ ॥१५९॥ 
.._ बह वानरों के हृदयों के दहलाता दुआ मेघ की गजन की तरह. 
_विकठ स्वर से अटइदास करता हुआ ॥ १५६ ॥ . 
. कुम्भकर्णो महातेजा राघवं वाक्यमत्रवीत्‌ । 
. नाहं विराधो विज्ञेया न कबन्ध! खरो न च ॥१६०। 


न वाली न च मारीचः कुम्भकर्णेज्हमागतः । 
_ पश्य में मुदगरं घोरं सबकालायसं महत्‌ ॥१६१॥ 


.. महातेजस्वी कुम्मकर्ण; श्रीरामचन्द्र जो से बोल्ा--हे राम | तुम । 
मुझे विराध कहीं मत समझ लेना । मेंन तो कबन्ध हैँ, न खर, 
न वाली झोर न मारीच ही हैँ। में हैँ कुम्मकर्ण । इस मेरे विशाल 
मुगदर का जरा देख ले । यह लोहे का बना हुआ है ॥१६०॥१६१॥ 


. अनेन निर्जिता देवा दानवाश्र पुरा मया। 
 विक्रणनास इति मां नावज्ञातूं लमहंसि ॥१६२ 


.. पूब॑ऋाल में इसोसे मेंने 
किय था । मुझे नकटा बूचा देख कहीं मेरा ति 





नाक झौर कानों के कट ज्ञाने से मुझे रि 
रहा है। हे इच्चाकुशादूंल ! हे अनध ! पहि ते तुर्हीं मेरे अपर 
वार कर के अपना वत्ल आज्ञमा लो । तुम्हारा पुरुषार्थ ओर पराक्रम 
देख चुकने के बाद में तुमके खाऊँगा ॥ व | 


स दुम्भकर्णस्यवचो निशम्ध 
ह राम; सुपृद्डान्विससज ह बाणान्‌ | 2 । 2, 


भे न व्यथते हुरारिः ॥१६७॥ 


. डुम्भकर्ण के इन बचनों के छुन, 
वेगवान्‌ वार्थों के प्रहार से भी वह देवता 
विचलित हुआ, न व्यधित ही हु 


ये: सायकेः सालवरा निकृता. | 
... _ वाली हतो वानरपुज्नवश्च। 
ते हुम्भकणस्थ तदा बरीरे... 





स वारिधारा इव सायकांस्तान्‌ 
.... पिवजशरीरेण महेन्द्रशत्र! । 
 जघान रामस्य शरपवेगं 
...... व्याविध्य ते मुदगरसुग्रवेगम्‌ ॥श्हदे॥ 
.. इन्द्रशतन्न कुम्भकर्य ने, पानी की वृष्टि की तरह डस वाणवृष्टि छठ 
का अपने शरीर में साख लिया । वह अपना मुगृद्र घुमा घुमा 
. कर, श्रीरामचन्द्र जी के चलाये हुए बाणों के वेग के राक रहा 
था॥ १६६॥ पे द . 
ततस्तु रक्षः क्षतजाजुलिपम 
वित्रासन देवमहाचम््‌ 





तस्य बाहुर्गिरिशुज्करपः 

.. समुदगरों राघवबाणकृत्तः 

पपात तस्मिन्हरिराज्सेन्ये... 

.... जघान तां बानरवाहिनीं च॥१६९॥ 
पर्ववशिखर के समान कुम्मकर्ण को मुगदर सहित भरुज्ञा, 

श्रीरामचन्द्र जी के चलाये वाण से कट कर, वानरी सेना 


जा गिरी, उसके गिरने से बहुत सी 
गयो॥ १६६९॥ 


ते बानरा भम्नहतावशेषाः 





बाहु कठा हुआ कुस्भकर्ण उस समय ऐसा देख पड़ता था; 
मानों इन्द्र द्वारा श्टड़ कटा हुआ परवंतराज़ हो । कुम्मकर्ण ने बचे 


हुए हाथ से एक चृत्त उखाड़ा ओर वह उसे लिये हुए श्रीरामचन्द्र 
भी पर रपटा ॥ १७१ ॥ 


स तस्य बाहं सहसालद्गक्ष॑ 
समुद्यतं पन्नगभेगकल्पम । 
ऐन्द्राख्रयुक्तेन जघान रामो 


बाणेन जाम्बूनदचित्रितेन ॥ १७२ ॥ 


._.. परच्तु श्रीरामचन्द्र जी ने खुबर्ण चित्रित पक बाण के पेन्द्रास्त्र 
के मंत्र से अभिमंत्रित कर, उससे डसकी डस भ्रुजा के भी काट < 


डाला, जिसमें वह साल का वृत्त लिये हुए था शौर जा पक 
नधारो सप की तरह जान पड़ती थी ॥ १७२ ॥ 


स कुम्भकणस्य भुजाो निकृत्तः 
| पपात भूमों गिरिसन्रिकाज्ञः । 
। विचेष्टमानोईभिजघान दृक्षान्‌ मा 

..._ शैलाब्लिला वानरराक्षसांश्च ॥ १७३॥ 


पह पवत के समान विशाल भ्रुज्ञा बाण से कड 


'र और भूमि पर गिर, छटपढाने त्वगी। उसके गिरने से वृत्त, 
पवत की शिलाएँ, वानर और हे राक्षस दब कर पिस गये ॥ १७३ 


) 








जब श्रीरामचन्द्र जी ने देखा कि, दोनों भुजाओं के कट 
भी वह राज्षस गज्जता हुग्रा चल्ता ही था रहा है; तब 
ता अधंचनद्रा+ार पेने बाणों के निकाल, उनसे युद्ध क 
उस राज्नल के दोनों पेर काद डाले ॥ १७४७॥ 


तो तस्य पादो प्रदिशो दिशश्व 
.. गिरीन्गुहाश्ेव महाणवं च। 

... लड्ढां चसेनां कपिराक्षानां.. 
विनादयन्तों विनिषेततुश्च ॥ १७५॥ 



















उसके करे हुए दोनों पैर दिशाओं, विद्शाओं, गुफाधों, समुद्र 








और लड्ढडापुरी के गुज़ाते तथा वानर एवं राक्षसी 
लेते हुए घम्म से गिरे ॥ १७४५॥ 


कृत्तबाहुर्विनिकृत्तपादो 










दुदवाव राम॑ सहसामिगर्जन......... 
.._ राहुयथा चद्धमिवान्तरिश्ले ॥ १७६॥ 
जब उस राक्तस को दोनों श्ुजाएं और दोनों पेर कट 


: चेह बड़वानल के समान अपना मुल्त बाये हुए और सहसा २ । 
हुआ, बड़े वेंग से श्राम जी के ऊपर वैसे ही फपटा 












सप्तवश्ितमः से: 


... तब श्रीरामचन्द्र जी ने सुवश की फोंक चाहने पैसे बाणों र 
उसके मुख के भर दिया | तब वाणों से मुख भर जाने के कारण 
बह कुछ बोल भी न सका | कुछ अस्पष्ड शब्द काता हुआ मूछ्तित 
हो गया॥ शएज॥क 

अथाददे सूयमरीचिकरपं 

.....स॒ ब्रह्मदण्डान्तककालकल्पम । 

अरिप्टमेन्द्रं निशितं सुपुडुं 

... राम; शर मारुततुल्यवेगम्‌ू ॥ १७८॥ | 
... उस समय श्रीरामचच्द्र जी ने खूयं की किरणों के समान चम- 
चमाता, त्ह्मदूग॒ड भोर कालदणरड की तरह भयकुर, शतन्रननाशकारो रे 
प्रत्यन्त पैना ओर सुन्दर फोंक लगा हुआ, प्रचण्ड पवन के वेग की ._ 
तरह वेगवान्‌ पेन्द्राद्य निकाला ॥ १७८ द रा 

त॑ वज्जजाम्बूनदचारुपुहु 

प्रदीध्रस॒यज्वलनप्रकाशस । 
महैन्द्रवज्ञाश नितुस्यवेगं 
..... रामः प्रचिक्षेप निशाचराय ॥ १७९ ॥ 

दर  डसमें हीरे ओर सेने की फोंक लगी थी, वह चमचमाते हुए 
सूर्य धोर प्रज्ज्वलित अप्नि की तरह चमचमा रहा था। वह 
वज्ञ के समान वेग वाला था | उसे श्रीरामचन्द्र जी ने कुम्मः 
ऊपर छोड़ा ॥ १७६ ॥ रा 


. स सायको राघवबाहुचोदितो 








श्रीरामचन्द्र जी के हाथ से छुटा हुआ वह बाण दसों दविशाप्रों 
| अपने प्रकाश से प्रकाशित करता हुआ, धूमरहित शनि को 


एह दिखलाई देता हुआ, इच्धवज्ञ के समान बल विक्रमशाली 














स. तन्महापवतकूटस न्निम॑ 
निद्त्तदंप्टूं चलचारुकुण्डलम | 

चकत रक्षोउपिपते! शिरस्तथा जम 
यथंत्र व्त्रस्य पुरा पुरन्दरः ॥ १८१॥ 


उस बाण ने कुम्सक्ण का परवंतशिखर के तुल्य बड़ा, दांत 
बाये झोर दो हिलते हुए कुगडलों से सुशोभित मध्तक उसी तरह्द 
काट डाला, जिस प्रकार वृशञ्नासुर का सिर इन्द्र के वच्ध ने काट 


दाजाया4 हा यश मा 
कुम्भकणशिरो भाति कुण्डछालड्कृतं महत्‌।.. 
आदित्ये5श्युदिते 'उरात्रो मध्यस्थ इब चन्द्रमा; ॥१८२॥ 


... कुणइलों से युक्त कुम्भकर्णा का वह कटा हुआ सिर, ऐसा 
... पड़ता था, जेसा कि, प्रातःकाल् में सयोदिय होने पर 
_ अच्रमा ॥ १८२॥ 


डे 












































सप्तपशितिमः सर्ग: 


बभञ्ञ चर्याय्हगोपुराणि 
.... प्राकारसुच्च तमपातयच्च ॥ १८३ ॥ | 
. श्रोरामचन्द्र जी के बाण के शआयाधघात से पर्वत के समान रात्तसा 
का बड़ा सिर कट कर गिरा ओर उसकी धमक से राजमार्ग पर 
बने हुए अनेक घर, लड़ूग के बाहिरी फाठक ओर परकोर्े को ऊँची 
द्वीवार भी गिर पड़ी ॥ १८३॥ ५; 
.न्यप्तत्कुम्भकणोज्य खकायेन निपातयन | 
. इवज्ञमानां कोंटीश्व परितः संप्रधावताम ॥ १८४॥ 
_ कुम्मकर्ण के घड़े के गिरने से समरभूमि में चारों ओर दोड़ते 
हुए एक करोड़ बानर दूव गये | १८४ ॥ का । 
तच्चातिकायं हिमव्मकाश 
रक्षस्ततस्तेयनिधो पपात । 
ग्राहान्वरान्मीनवरान्शुजड्भान्‌ ा 
..... ममद भूमि च तदा विवेशञ ॥ १८५॥ 
हिमालय के समान बड़े आकार वाले उस राक्षस का घड़ 
ज्ञाकर जब समुद्र में गिरा; तब बड़े बड़े मगर, बड़े बड़े मत्स्य 
बड़े बड़े साँगों के कुबलता हुआ वह समुद्र की तल्नी में घुस 


तस्मिन्हते ब्राह्मणदेवश्नत्रों । 
... महाबले संयति छुम्मक्यें ।_ 


हा हषांच देवास्तुसुलं प्रणेदुः ॥ १८६ 





प्नब्राह्मण एवं देवताओं के शतन्न॒ महाबली वुम्सकर्ण के युद्ध 
रे जाने पर समस्त पर्वतों सहित भूमि काँप उठी ओर देवता 
हृषनाद करने लगे ॥ ॥ १८६ ॥ 
पमहपिपन्नगा! 
... मसुराश्च यूतानि शुपर्णगुब्यका। । 
सयक्षगन्धवंगणा नभागता! हर 
प्रहर्षिता रामपराक्रमोेण || १८७ ॥ 
'.. तदननन्‍तर शाकाशस्थित देवषि, महर्षि, पन्चग, देवता, भूत 
छुपणं, गृहमक, यत्त और गन्धर्त, श्रीयामचन्द्र जी. का पराक्रम देख, 
परम हषित हुए ॥ १८७॥ 


ततस्तु ते तस्य ं वधेन भूरिणा 


शक्षसराज रावण मत मनस्यी ब्स्दु वाहन कम्मकरशा करे श्स 
दारुण वध से अत्यन्त दुःखी हो तथा भ्रीरामचन्द्र जी के देख, : 
ही चिल्ला कर भागे; जैसे सिध्द हैं ॥ १८८ 


स॒ देवलोकस्य तमो निहत्य.... 
सये! यथा राहमुखादियुक्तः । 



















संप्तषशितिमः खरे. 





से ही सुशामित हुए, जैसे राहु के मुख से निकले "हैए' ए 
शोभा होती है ॥ १८६ ॥ हि 
क्‍ हपमीयबहवस्तु वानरा! 
प्रबुद्धपग्रपतिमेरिवाननेः । 
अपूजयन्राघवमिष्टणागिनं. 
हते रिपो भीमवले दुरासदे ॥ १९० ॥ 
_ '. इस भयहुर बलवान शत्रु के मारे जाने पर समस्त वानर वीरों ह। 
के मुख खिले हुए कमल की तरह प्रसन्न हो गये। डस समय । 
वाड्क्षित विजय को प्राप्त करने वाले श्रीरामचन्द्र जी को वे स्तुति 
करने लगे॥ १६९०॥ ५ ० मर 20] 
कुम्भकण सुरसउमदसन 
.... महत्यु यद्धपु पराजितश्रमस्र । 
ननन्द हत्वा थरताग्रजों रणे 
महासुरं उत्नमिवामराधिप! ॥ १९१ । 


इति सप्तषष्ठितमः सरूर्गः ॥ 


.._ इन्द्र जिस तरह बृत्रासुर के मार कर प्रसन्न हुए थे, उसी तरह . 
_औरामचर् जी उस कुग्भकण का, जे! कभी किसी युद्ध में किर 
हारा ही न था ओोर द्वेवताओं की सेना के मदन कर चुका 


7र कर झत्यन्त प्रसन्न हुए ॥ १९१ ॥ 
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